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- झपनी बात 
. इस्लाम का नाम रह जाएगा ओर करमन- के लफ्ज 
.. रह जाएंगे और उले-मा-ए-सू पैदा होंगे 

३. मस्जिदें सजायी जाएंगी और उन में दुनिया की 
- बातें हुआ करेंगी । 
. दीन पर अमल करना हाथ में चिगारी लेने के बराबर 

होगा और बड़ -बड़ फ़ित्ने जाहिर होंगे 
. इस्लाम भश्रजनबी हो जाएगा 
. हर बाद का ज़माना पहले से बुरा होगा 
. कुफ़ की भरमार होगी 
. एक जमाअत जरूर हक़ पर क़ायमं रहेगी 

और मुजहिंद आते रहेंगे 
- मुसलमान कभी ख़त्म न होंगे 
* हदीस से इन्कार किया जाएगा 
» नयी अ्रक़ीदे और नयी हदीसें चलेंगी 
- कुरआन को रोज़ी का ज़रिया बनाया जाएगा 
- मुसलमानों की अक्सरीयत होगी, लेकिन बेकार 
« मुसलमान मालदार होंगे, मगर दीनदार न होंगे ._ 
' झूठ आम हो जाएगा 
* मर्दों की कमी, शराजखोरी और 

जिना की ज़्यादती होगी 
' इल्म उठ जाएगा 
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' उम्र में बेबरकती हो जाएगी 
. कंजूसी आम होगी और क़त्ल की कसरत होगी 

. शराब का नाम बदल कर हलाल करेंगे 

. सूद आम होगा श्रोर हलाल व हराम का 
ख्याल न किया जाएगा 
. सूद आम होगा. . दर 

. लच्छेदार बातों से रुपया कमाया जाएगा 

. गुमराह करने वाले लीडर और झूठे नबी पैदा होंगे 

- कत्ल की प्रंधेरगर्दी होगी द 

, भ्रमानत उठ जाएगी. क्‍ 

. ऊ चे मकानों पर फ़खू किया जाएग. 

झौर नालायक़ हाकिमं होंगे | क्‍ 
, लाल आंधी श्ौर जलज़ले आएंगे, शकलें बिगड़ जाएंगी 
. और झासमान से पत्थर बरसेंगे | 

| नमाज पढ़ने से बचा जाएगा 

नंगी औरतें मर्दों को श्रपनी तरफ़ मायल करेंगी _ 

, जाहिर में दोस्ती और दिल में दुश्मनी 
'रखने वाले पैदा होंगे 
. < दिखांवटी इबादत करने वाले और कच्चे रोजेदार होंगे 
२३, ज्ञालिम को जालिम कहना, नेकियों की राह बताना 
ग्रौर बुराइयों से रोकना छूट जाएगा क्‍ 

. इस उम्मत के आ्राखिरी दौर में सहाबा रजि० जैसा 
अ्रज्ध लेने वाले मुबल्लिग श्रौर मुजाहिद होंगे 
, नबी-ए-ग्रक्रम सललल्लाह पझलैहि व सललम से 
_ बे-इन्तिहा मुहब्बत करने वाले पैदा होंगे 


| छाया (? 


दरिन्दे वगरह इन्सानों से बात करंगे 
 धप्षिफ माल ही काम देगा... 
 चांदी-सोने के स्तून जाहिर होंगे 
. मौत की तमन्ना की जाएगी 
माल की ज््यादती होगी 
' झूठे नबी हों गे 
- जलज़ले बहुत आएं गे 
 शकलें बिगड़ गी 
« उम्मते मुहम्मदिया यहुद व नसारा और फ़ारस 
व रोम की पै रवी करेगी 
, हर शख्स अपनी ही राय को आगे बढ़ाएगा- 
झ्रौर मनमानी ख्वाहिश की पेरवी करेगा 
, दो खास बादशाहों के बारे में पेशीनगोई 
. एक हब्शी खाना-ए-काबा को बर्बाद करेगा. 
, क्षियामत क़रीब होने के तफ़्सीली हालात 
, ईसाइयों से सुलह व जंग 
, हज़रत मेहदी का जुहर , 
. इमाम मेहदी का हुलिया, नसब और नाम _ 
. इमाम मेहदी के ज़माने में दुनिया के हालात 
. हजरत मेहदी का कुपफ़ार से जंग करना, दज्जाल 
का निकलना और हज़रत ईसा का झ्ासमान से उतरना 
. हजरत ईसा अ्लै हिस्सलाम और दज्जाल का हुलिया 
0 ५५. दज्जाल का दुनिया में फ़ताद मचाना और 
0 हजरत ईसा अर्ज हिस्सलाम का उसे क़त्ल करना 









(* हजरत मेहदी की वफ़ात भौर 
: हजरत ईसा का ब्रमीर बनना 
मुसलमानों को लेकर हज रत ईसा का तूर पर 
. चला जाना और याजूज-माजूज का निकलता 
हजरत ईसा ग्रलैहिस्सलाम के ज़माने में 


हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और 
. उन के बाद दूसरे सरदार 
क्रियामत के क़रीब होने की कुछ और बड़ी निशानियां 


दाब्बतुल अ्र्ज यानी धरती का जीव 
पच्छिम से सूरज निकलना 
. जमीन में धंस जाना 
, यमन से आग का निकलना 
समुद्र में फेंकने वाली हवा 
, क्रियामत के बिल्कुल क़रीब लोगों की हालत 
झ्रौर क्षियामत का आना 
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'्लत्लाह की पेशीनगोइा लाह को पेशीनगोइयां * 

अपनी बात 
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इस किताब में सय्यदे प्रालम हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाह 
गलेहि व सललम के वे इर्शादात जमा किये गये हैं, जिनमें झापने ग्रागे 
प्राने वाली बातें लोगों को बता दी थीं। उन के पढ़ने से प्यारे नबी 
| सल्‍ल० के बे-इन्तिहा इल्म का अन्दाज़ा होगा और मालूम होगा कि 
ल्‍ झ्रापने जो क्षियामत की निश्ानियां बंयान फ़रमायी,थीं, बे.ह्फ़-ब-हर्फ़ 
आज पूरी हो रही हैं। . द हम 
| ना-चीज़ ने इन इर्शादात को जमा करने के खास ध्यान में 
रखा है, जो झ्राज के जमाने में वाकेश्न हो रहे हैं और हफ़े-ब-हफ़ सही 
साबित हो रहे हैं या आगे वा होने वाले हालात के लिए तम्हीद 
जैसे हैं । । का बहुंचेगा द 
.* हमारे ग़र-मुस्लिम भाइयों को भी इन वाक़िश्ात से न॒फ़ा पहुंचेगा, । 
| भोर वे पढ़ कर यकीन कर लेंगे कि.आरंहजरत सल्लल्लाहु झलेहि व 8 
हे की नल 7०६९९४२ (पट “है ९६) 22९४१ ४८८४३ रा २ न्््श्ह्कऱ कं ए2 
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द सललम हक़ीक़त में उन तमाम इंसानों के सरदार थे, जिन्हें उस 
मालिके हकीकी से खुसूसी ताललुक था, क्योंकि तेरह सौ वर्ष पहले 
| प्रागे ज़माने के आने वाले फ़ित्नों और गुमराह करने वाले लीडरों और 
प्रालमगीर हादिसों व बलाझों से बा-खबर कर देना भशौर इस पक्के 
|| यकीन के साथ कि गोया आंखों से देख कर बयान कर रहे हैं, उसी 
| इंसान का काम हो सकता है, जिसे खुदा ही ने इल्म की दौलत से 
नवाज़ा हो । ज्योतिशी और सितारों का इल्म रखने वाले भी बहुत- 
सारी ग़लितयां कर जाते हैं औ॥लौर काहिन भी अनगिनत ग़लत खबरें दे 
हु देते हैं, मगर दुनिया के रहनुमा सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम की एक | 
ड् | पेशीनगोई भी आज तक ग्रलत साबित नहीं हुई श्रौर क्‍यों कर हो 

सकती है, जब कि-- के द छ। 
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ये पेशीन गोइयां श्रांहज्रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इल्म 
के बे-इंतिहा समुन्दर का एक क़तरा-- न्‍ 


यानी खुदाई इल्म का एक छोटा-सा नमूना हैं । क्‍ 
 हेजरत हुजेफ़ा रजियल्लाहु अ्रन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूते। 
खुदा कक > 73 रे खड़े कर क़ियामत तक पेश| 
झाने वाली हर चीज़ बता दी, रे ये साथी (हज़राते सहाब 
रज़ि०) जानते हैं । फिर जिसने याद रखा, उसे के हैं और जो भू ' 
गया, सो भूल गया. + साथ ही यह भी फ़रमाते हैं कि रसूले खु( 
रा माई श्लेहि व सललम ने दुनिया खत्म होने तक झाने वाले गुम 


था. बा न 


की जो लोग मौजूदा ज़माने के हादसों व श्राफ़तों से तंग प्राकर 
2 प्ु॒स्तक्बिल पर नजर लगाये हुए हैं और वार-बार जुबान से कहते हैं 
। । कि देखिए आगे क्‍या होने वाला है, उन्हें इस किताब को पढ़ करके 
2. सच्ची खबर देने वाले सल्लल्लाहु अलंहि व सल्लम के इर्शादात ज़रूर 
॥ मालम करने चाहिएं। 
४| पढ़ने वालों से दर्खि्वास्त है कि ना-चीज़ लिखने वाले और छापने | 
| वाले को अपनी खूमूसी दुआओों में हमेशा याद रखें, ४ 


जुछम्स्‍्नद आछिक छत्छटाली 
, बुलंद शहरी मजाहिरी "२ 
रा . २० सफर १३७० हि० | 
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४॥ इस्लाम का नाम रह जाएगा और 
ः क़रआन के लफ़्ज़ रहजाएंगे .. 
ओर उलेमा-ए-स्‌ पैदा होंगे. 


हजरत भ्रली रजियल्लाहु तझञ्नाला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले ५ 
खुदा सल्लल्लाछु फ्रनैट्टि व सललम ने फ़रमाया कि बहुत जल्द लोगों | 
पर ऐसा जमाना श्रीएगा कि इस्लाम का सिर्फ़ नाम हल रहेगा 
झौर करझान की सिर्फ रस्म बाक़ी रह जाएगी। इनकी मस्जिदें # 
( नक्श व निगार, टाइल, बिजली के पंखों वगरह से) आबाद होंगी | 
झौर हिदायत के एतबार से वीरान होंगी, उन के उलेमा आसमान के |£ 
नीचे रहने वालों में सबसे ज़्यादा बुरे होंगे । इन उलेमा से फ़ित्ने पैदा 4 
होगे श्रौर फिर उनमें वापस आरा जाएंगे ।' 

'इस्लाम का सिर्फ़ नाम बाक़ी रहेगा यानी इस्लामी चीज़ों के |, | 
नाम ही लोगों में रह जाएंगे और उन की हकीकत बाक़ी न रहेगी, [$ 
जैसा कि झाजकल नमाज, रोजा, जकात, हज वगरह के बस नाम ही 

| बाकी हैं और उन की हक़ीकृत ओर रूह और अदाएगी के वे तरीके 
और कंफ़ियतें बाक़ी नहीं हैं जो रसूले खुदा सल्लल्लाहु प्रलैहिव । 


रे 


रशि 
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| सललम से नक़ल की गयी हैं और करोड़ों मुसलमान उनसे कोरे हैं । [5] 
४ क्रआन शरीफ़ सिर्फ़ रस्मी तौर पर ही पढ़ा जाता है, उसके लफ्ज 
झौर उसे भ्रच्छी झावाज़ से पढ़ने का तो हयाल है, मगर उसके मानी [3] 
7 पर ग़ोर करना और उसकी मना की हुई चीज़ों से बचना तो मुसल- 
मान के ख्याल में भी नहीं रहा । मस्जिदें जेब व जीनत से खूब सजी 
हुई हैं, दिल कश फ़शें, क़ीमती ग्रांलीचे, दीदा जेब फ़ानूस, उम्दा- 
उम्दा हंंडे और झाराम व राहत की चीज़ें मस्जिदों में मौजूद हैं, |& 
मगर हिदायत से खाली हैं, मस्जिदों में दुनिया की बातें, ताने, ग्रीबतें, | 
बे-धड़क होती हैं श्रौर इमाम व मुअ्रज्जिन तो मस्जिदों को घर ही 


समभते हैं । इसकी और ज़्यादा तररीह आगे हदीस की तदरीह में की 
जाएगी । | 




























द. 


उलेमा के बारे में जो यह इर्शाद -फ़रमाया कि उलेमा से फ़ित्ना 
निकलेगा और उनमें वापस झा जाएगा । इसका मतलब यह है. कि 
उलेमा बिगड़ जाएंगे और : रुशद व हिदायत की राह छोड़ देंगे तो 
' दुनिया में फ़साद पैदा होगा और फिर उसके शिकार उलेमा भी होंगे 
झौर यह भी मतलब हो सकता है कि उलेमा. दुनियादारों और 
जालिमों की मदद करेंगे श्र पैसे ऐठने के लिए दुनिया की मर्जी के | 
मुताबिक मसझले बताएंगे और फिर दनियादार ही उनका मिजाज 
ठिकाने लगाएंगे। . द 


इब्ने माजा की एक रिवायत में है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु ।# 
प्रलैहि व सल्‍लम ने इर्शाद फ़रमाया कि मेरी उम्मत में श्रागे ऐसे 
लोग होंग जो दीन की समझ हासिल करेंगे और क्रप्नान पढ़ गे। |: 
(फिर सरमाएदारों के पस जाएंगे) शभ्रौर कहेंगे कि हम सरमाएदारों 
| के पास जाते हैं प्रौर उन से दुनिया हासिल करते हैं और अ्रपना दीन 


| बचा कर उनसे अलग हो जाते हैं। (फिर इर्शाद फ़रमाया कि) 
| हालांकि ऐसा नहीं हो सकता (कि दुनिया वालों के पास 


/ 


रशं 
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। के लिए खर्च किया, जिसकी वजह से ज़माने वालों की नजरों में 


| 
* हर ५८ ध् क्र 5) 


सालिम रह जाए) जिस तरह क़ताद' के पेड़ से कांटों के सिवा कुछ 
नहीं लिया जा सकता, इसी तरह सरमाएदारों के करीब से गुनाहों के 


कक 
के 
#्र्छ्ूो है 


| है| अलावा कुछ हासिल नहीं हो सकता | 


.. जो उलेमा सरमाएदारों के पास जते हैं, वे श्राततौर से उलेमा- 


कं ए-सू ही हैं। कुछ टकों के लिए उनके पास जाते हें श्ौर अपना वकार 


खो बंठते हैं ९ 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु तग्नाला श्रन्हु फ़र- 

माते थे कि अगर इल्म वाले अपने इल्म को बचाए रखते और उसे 
सलाहियत वाले इंसानों में खच॑ करते तो ज़माने के सरदार बन जाते, (४ 

| लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए उन्होंने इल्म को दुनिया वालों ॥4 





जलील हो गये । .. --भिंशकात 

दूसरे इंसानों की तरह श्राजकल के उलेमा भी आश्विरत के फ़िक्र 
से खाली हो गये हैं प्रौर इस फ़ना होने वाली ज़िंदगी को अपने इल्म |, 
का मकसद बना रखा है। सियासी लीडर बनने, शोहरत हासिल करने, | 
रुपया कमाने-जोड़ने की धुन में परेशान हैं और मौजूदा जमाने के | 


वरना आज तो उलेमा की यह हालत हो गयो है कि जल्सों में गांधी- 
इज़्म या नेशनलिज़्म, सोशलिज्ष्म और कम्युनिज़्म की इश्ञाश्नत करते 
हैं भौर नबी सलल० के इशादात के बजाए मरूनृक़ के अ्रपने गढ़ [/ 
निज़ामों की तरफ़ दावत देते हैं । 


जन हे अननर«>न-न-मोनमामम जनम आरा 


१. कताद एक काँटेदार पेड का नाम है। ऐसे मौकों पर. भ्रव के लोग 
इसे मिसाल के तौर पर पेश करते थे । 
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मस्जिदें सजाई जाएंगी आर उनमें... 
दुनिया की बातें हुआ करेंगी... 



















हजरत श्रनस रज़ियल्लाहु तश्नाला अन्‍्हु फ़रमाते हैं कि रसूलु- 
ल्‍लाह सल्लल्लाहु तञ्ाला अलेहि व सल्‍लम ने इर्शाद फ़रमाया कि 
क्रियामत की निशानियों में एक यह भी है कि लोग मस्जिदें बना कर 
फ़ख करेंगे | ' । । 
. आजकल यही हाल है और हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु 
ग्रन्हु के कौल के मुताबिक-- . . ६ ८ ४१६ (्य 222८ 
तुम जरूर मस्जिदों को यहूद व # 8७ दर स््ट 
नसारा की तरह सजाओगे।'  ७४/५००।३५०५४। 
दिल को अपनी तरफ़ खीचने वाले. रंग-बिरंग के टाइल, भाड़, 
फ़ानूस, हांडियां, मनभावन फ़र्श और कीमती पर्दे झौर दूसरी सजावट 
श्रौर आराम की चीजें मस्जिंदों में मौजूद हैं और दुनिया की इन 
चीजों ने मस्जिदों में पहुंच कर नमाज़ के वकक्‍तों के अलावा मस्जिदों 
में ताला लगा देने पर मजबूर कर दिया है और हिफ़ाज़त के लिए 
मुस्तक़िल तिगरानों और चौकीदारों की ज़रूरत पैदा कर दी है। 
मस्जिदे दुनिया की इन सजावटों से भरी पड़ी हैं और नमाज़ियों से 
ख़ाली हैं। जो नमाजी हैं, वे मस्जिदों में दुनिया की बातों में. लगे 
रहते हैं। मस्जिदों में न खुदा में दिल लगाने वाली नमाज़ है न।| 
लालीमी हल्के हैं, न दीनी मश्विरे हैं, त तिलावत के जिक्र से श्रावाद 
हैं। हालांकि मस्जिे रमूलुल्लाह सल्लत्लाहु अलेहि व सललम और | 


जड- 
# 
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है| हृ़॒रात खुलफ़ा-ए-राशिदीन के ज़माने में दीन और दीनियात की 
है| ।रकक़ी के कामों और उससे मुताल्लिक़ मश्विरों का म्कंज़ थीं । 
। कंजुल उम्माल की एक रिवायत में है कि जब तुम अपनी 
| मस्जिदों को सजाने लगो और क़्रप्रानों को अपनी आंखों को चका- 
चाँध करने वाला बनाने लगो, तो समझ लो कि तुम्हारी हलाकत का 
वक्‍त क़रीब है। ः 

बेहक़ी की रिवायत में है, जो 'शाबुल ईमान' में ग्रायी है कि रसू- 
लुल्लाह सललल्लाहु अलेहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि एक 
ज़माने में ऐसे लोग होंगे, जिनकी दुनिया से मुताल्लिक़ बातें उनकी ॥ 
मंस्जिदों में हुआ करेंगी । तुम उनके पास त बैठना, क्योंकि खुदा को 
उनकी कोई ज़रूरत नहीं है । ह 


। 


२४ ग. लिआ“+ 99, "अत वी क8ी....मकायककलिकरमिंकी मजा कर 2 सिर 


दीन पर अमल करना हाथ में चिगारी -॥ 
लेने के बराबर होगा और बड़ोे-बड़ो ॥ 
। 


हजरत श्रनस रजियल्लाहु तझ्नाला भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले 
जुदा सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि लोगों पर ६ 
एक ऐसा जमाना आयेगा कि दीन पर जमने वाला उनमें ऐसा होगा, 6 
2 जैसे हाथ में चिगारी पकड़ने वाला हो ।' है. 
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यह जमाना इस वक्‍त मौजूद है, क्योंकि हर तरफ़ बद-दीनी व 
बे-हयाई भर फ़ह्शकारी का माहौल है। फ़िस्क़ व फ़ुजूर भ्रौर सर- | 
कशी का माहोल है । एक तो दीनदार रहे ही नहीं श्रौर भ्रगर कोई 
दीन पर प्रमल करना चाहता है तो मुल्क वाले, वतन वाले, रिव्ते- 
नातेदार भ्राड़ आ जाते हैं। बीवी-कहती है कि तंख्वाह में मेरा पूरा 
। ४॥ नहीं पढ़ता, दुनिया रिश्वत ले रही है, तुम बड़ परहेज़गांर बने हुए 
है| हो । हम-उञ्र मज़ाक़ उड़ा रहे हैं कि दाढ़ी रख कर 'मुल्ला' बन गये, 
| 6 काड़-सा लगाये फिर रहे हैं। रेल में या लारी में सफ़र कर रहे हैं 
| .ह॥ झौर एक शख्स नमाज़ पढ़ना चाहता है, मगर उसके लिए न रेल ठहर 
( सकती है, न लारी रुक सकती है, लेकिन अगर किसी का कुछ दुनिया 
का नुक्सान हो जाए, तो सब हमदर्दी के लिए हाजिर हैं। आजकल 
दीनदारी अ्रख्तियार करना सारी दुनिया से लड़ाई मोल लेने के बरा- 
«र है, सब की फबतियां सुने, सब को नाराज करे, दीन बचाने के 
।लिए दुनिया का नुक्सान करे, तो दीनदार बने, लेकिन बहुत मुबारक 
हैं वे लोग जिन्हें सिर्फ़ खुदा की रिजा का ख्याल है और जो दुनिया 
को मुह नहीं लगांते-- 
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दीन का दर्द पैदां करनें और बद-दीनी के माहौल से निकलने की 
ताक़त हासिल करने के लिए खानक़ाहों और दीनदारों की मज्लिसों 
में शिकंत करना बहुत जरूरी है। जब इंसान बद-दीनी के माहौल से 
गुनाह अपना सकता है, तो दीनदारी के माहौल में पहुंच कर नेक भी 
बन सकता है | भ्रगर किसी वजह से दीनदारों से दूर हो तो बद-दींनों |? 
से भी दूर रहे । इसी सच्चाई को देखते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि 
मुसलमान का बेहतंरीन माल कुछ बकरियां होंगी, जिन्हें लेकर पहाड़ 
की चोटियों और जंगलों में चला जाएगा (भश्रौर इस शक्ल से) अपना 
पड <8५७८३४५०४४४३५७६४४५२७९४३४५७६८:४५०८८८१५९२८६:४९२४८/ ५२७ 
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6 दीन बचाने फ़िल्मों से भागेगा।।. 

न्‍ एक और हदीस में है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु तग्नाला अलैहि 
| ते सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि बहुत जल्द फ़िल्ने पैदा होंगे । उस 
वक़्त बेठा हुआ खड़ हुए से बेहतर होगा (क्योंकि बैठा हुआ शख्स 

| लड़ हुए शख्स के मुकाबले में फ़ित्ने से दुर होगा) झर खड़ा हुआ्ा 

“| चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर 

होगा । जो शख्स फ़ित्नों की तरफ़ नज़र उठा कर देखेगा, फ़ित्मे उसे 

उचक लेंगे, इस लिए उस वक्‍त जिसे कोई बचाव झौर पनाह की 5. 
जगह मिल जाए, तो वहां पनाह ले ले।... क्‍ 

..फ़िल्ने के वक्‍त अल्लाह की इबादत में लगा रहना बहुत ज्यादा ू 
फ़जीलत रखता है। हज़रत माक़ल बिन यसार रजियल्लाहु अन्हु ६ » 

रिवायत करते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु ग्रलैहि व सल्‍लम ने |$ 

इर्शाद फ़रमाया कि क़त्ल के ज़माने में इबादत करना मेरी ठूरफ़ है 
हिंजरत करने के बराबर है ।' जा « 
हजरत अबू सालबा रज़ियल्लाहु तग्नाला ग्रन्‍्हु फ़रमाते हैं कि मैंने |2 

। रसूले खुदा सल्लल्लाहु गअलैहि व सललम से इस आयत-- - पी 
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. का मतलब मालूम किया, तो आपने फ़रमाया कि नेकियों का ८ 

हुक्म करते रहो, प्ौर बुराइयों से रोकते रहो, यहां तक कि जब तुम | 
लोगों का यह हाल देखो कि बुरुल (कंजूसी) का कहा माना जाने लगे & 
आर नफ्स की ख्वाहिशों पर अमल. होने लगे और (दीन पर) दुनिया 


को बड़ा समझा जाने लगें और हर राय वाला ग्रपनी राय को असल 
समभने लगे और तुम इस हाल में हो जाओ्नो कि (लोगों में रह कर * ; 
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तुम्हारे लिए) फ़िल्ने में पड़ जाना ज़रूरी हो जाए, तो खास तौर पर |: 
झपने नफ्स को संभाल लेना और अ्रवाम को छोड़ देना, क्योंकि 
है तुम्हारे श्रागे यानी श्राने वाले ज़माने में सब्र के दिन हैं। जिस 
॥| ने उनमें सब्र किया (यानी -दीन पर जम्मा रहा तो गोया) उसने 
#॥ चिगारी हाथ में ली, (फिर फ़रमाया कि इस ज़माने में दीन पर 
| प्रमल करने वाले को उन पचास आदमियों के श्रमल के बराबर 
| बदला मिलेगा, जो उस ज़माने के झलावा (अम्न के दिनों में) उस 
| जैसा श्रमल करें। सहाबा रज़ि० ने अज्ज किया किया रसूलल्लाह ! 
[|| कया इन को पचास शख्सों का बदला मिलेगा ? आपने फ़रमाया, 
(नहीं, बल्कि ) तुममें से पचास अ्रमल करने वालों का अ्रज्ञ॑ मिलेगा ।' 
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इस्लाम अजनबी हो जाएगा 


हजरत श्रबु हुररह रजियल्लाहु तआला प्रन्हु फ़रमाते हैं कि 
रसूले खुदा सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि 
इस्लाम परायेपन (ग़रीबी) की हालत में जाहिर हुआ था (कि ४ 
उससे लोग भागे थे और कोई-कोई क़ुबूल कर लेता था) धभौर 
बहुत जल्द फिर बेगाना हो जाएगा, जैसा कि शुरू में था। (चुनांचे (२ 
इस्लाम पर अमल करने वाला कोई-कोई हो मिलेगा, फिर फ़रमाया 
(कि) सो, ऐसे लोगों को खुशखबरी हो, जो .(इस्लाम पर चलने की 
वजह से) बेगाने (शुमार) हों। क्‍ 

मतलब यह है कि जब मैंने इस्लाम की दावत दी तो उसे शुरू- 
॥ शुरू में कुछ लोगों ने ही कबूल किया प्लौर इस्लाम को श्राम तौर से 

लोगों ने कोई अनजानी झौर परायी चीज़ समभी, यहां तक कि 
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श्द 
» इस्लाम कबूल करने वालों को बद-दीन कहा गया श्रौर उनको मक्‍्काईँ 
*। छोड़ने पर मजबूर किया गया । एक बार जब्र मुसलमान हब्शा चत्नेट 
४ गये, तो मुश्रिकों ने वहां से निकलवाने की कोशिश की श्रौर बादशाहु£ 
/ से शिकायत की कि कुछ तव-जवान बेवकफ लड़के श्रपना क़ौमी दीन 
छोड़ कर एक नये दीन में दाखिल हो गये हैं श्रौर वह नया दीन” 
ऐसा है,जिसे हम पहचानते भी नहीं हैं । 
सूर: स्वाद में है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु भ्रतैहि व सल्‍लम कीई 
दावत सुन कर मुश्रिकों ने कहा--- 


5६: ५)|5५2४:2 5,35५ 5८ 


। ... फिर इरशाद फ़रमाया कि बाद में लोगों ने खूब इस्लाम क़बूल/£ 






। 


किया झोर खूब फैलाबां; लेकिन श्रागे चल कर ऐसा होगा कि 
इस्लाम फिर श्रपनी प्रसली हालत पर भ्रा जाएगा और उसके 
प्रहकाम को कबूल करने झौर बमल करने वाले न मिलेंगे । इस्लाम 
की चीज़ों को बेगानगी की नजरों से देखेंगे, गोया इस्लाम को जानते ए 
भी नहीं। उस वक्‍त इस्लाम पर प्रम्नत करने वाला गोया कोई-कोई 
होगा और कहीं-कहीं कोई पक्का मुसलमान नज़र आएगा। लेकिन 
ऐसे मुसलान अगरचे लोगों की नज़रों में गिरे हुए होंगे और उनसे 
कोई बात भी करनी पसंद न करेगा, मगर खुदा की तरफ़ से मैं उन्हें है 
खुशखबरी सुनाता हूं । 
तिमिज्ञी श्रौर इब्ने माजा की रिवायत में है कि रसूले खुदा | 

सल्लल्लाहु अलेहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि बेशक दीन | 
हिजाज़ की तरफ़ इस तरह सिमट जाएगा, जैसे सांप अपने ब्रिल में | 
घ्िमट कर घुस जाता है और दीन सिर्फ़ हिजाज़ ही में रह जाएगा, | 
जैसे जंगली थकरी सिफ़ पहाड़ की चोटी ही में रहती है (फिर फ़र 
माया कि) बेशक तीन परायेपन और गुबंत की हालत में जाहिर हुआ । 


| पा भौर बहुत जल्द वह फिर बेगाना हो जाएगा, जैसा कि शुरू में 
58 हा एटा ज्रपछरपश््टफुश्प््रछशाज्प्प्ट भा 5 पर चत्प्पप डर 
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था । सो खूंशखबरी हो बेगाने लोगों को, जो 
; संब।रेंगे, जिन्हें मेरे बाद लोग बिगाड़ देंगे। 













हर बाद का ज़माना पहले से बुरा होगा 
. हजरत जुबेर बिन अ्रदी रज़ियल्लाहु तआ्ाला श्रन्हु फरमाते हैं कि 
४ हम हज़रत अनस बिन म्रालिक रजियल्लाहु अ्रन्हु की खिदमत में 
है| हाजिर हुए श्रौह हज्जाज के जुल्म की शिकायत की । हज़रत भनस 
| रज़ियललाहु तञाला अन्हु ने शिकायत सुन कर फ़रमाया कि सत्र 
9] करो (मालूम नहीं भागे क्या हो ? ) क्योंकि कोई ज़माना भी तुम पर 
70 ऐसा न झ्राएगा कि उसके बाद वाला ज़माना उससे ज़्यादा बुरा न 
[9] हो, जब तक तुम श्रपने रब से मुलाक़ात न कर लो। (यानी मरते 
दम तक ऐसा-न होंगा कि श्राने वाला ज्षमाना पहले से और मोजूदा 
जमाने से श्रच्छा श्रा जाए) । यह बात मैंने रसूले खुदा सललल्लाहु 
| अल हि व सल्‍लम से सुनी है।।_/ हे. क्‍ 
मालूम हुआ कि ज़माने की और ज़माने वालों की श्षिकायत [: 
फ़िजूल है और आगे आने वाले ज़माने में प्रच्छे हाकिमों की उम्मीद 
(8 भी ग़लत है, इस लिए जितना भी वक्‍त मिले भौर उम्र की जो भी 
५8 सांस मिल जाए उसे ग्रनीमत समझे और नेक झ्रमल के ज़रिए झल्लाह 
| से उम्मीदें बांधे और उसके कह व ग़ज़ब से डरता रहे । क्‍ 



















कुफ़ की परमार होगी 


हजरत भ्रबू हरैरह रज़ियल्लाहु उझाला भ्रन्ह फ़रमाते हैं कि रसूले " 5 
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मं जुदा सललल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि अंधेरी रात | 
, के टुकड़ों की तरह आने वाले (काले) फ़ित्नों से पहले (नेक) श्रमल 
8 करने में जल्दी करो | (उस ज़माने में) इंसान सुबह को मोमिन होगा 
| भोर शाम को काफ़िर होगा और शाम को मोमिन होगा, सुबह को । 
ः काफ़िर होगा। जरा-सी दुनिया के बदले अपने दीन को बेच डालेगा ।' । 







ने, नेक कामों में बाज़ी ले जाने और जल्दी करने का मदिविरा दिया || 
कि रुकावटों के आने से पहले ही नेक काम करने में लग जाश्नो और 
ईमान को बचा लो, ताकि खुदा-न-छ्वास्ता फ़ित्नों में घिर कर नेक | 
कामों से न रह जाओझो । यह जमाना बड़ फ़ित्नों का जमाना है। हर | 
तरफ़ से गुमराही की तरफ़ लीडर खींच रहे हैं और दीन के बदले | 
जरा-सी दुनिया हासिल करनी की एक छोटी-सी यह मिसाल है कि (४ 
कचहरी में झूठी क़सम खा कर गवाही देना बहुत-से इंसानों का. पेशा | 


| बन गया है । क्‍ क्‍ 
एक जमाअ्रत ज़रूर हक़ पर क़ायम रहेगी 
और मुजद्विंद आते रहेंगे 


हे - हैं ५ कई 
. हजरत मआविया रजियल्लाह श्रन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूले खुदा 
६ सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से सुना है कि मेरी उम्मत में हमेशा एक | 


के 


१. मुस्लिम शरीक, 


हब 
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जब फ़िल्ने ग़ालिब आ जाते हैं, तो इंसान नेक काम करने मेँ. 
पे] सेकड़ों आड़ महसूस करता है और दीन'पर चलना ना-मुम्किन होने | 
लगता है और ऐसे वक्‍त में ईमान की जिंदगी सख्त खतरे में पड़ | 
है| जाती है, इसी लिए दुनिया के रहनुमा सललल्लाहु अलहि व सल्लम [॥ 
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ऐसी जमाअ्रत रहेगी, जो खुदा के हुक्म पर क्रायम होगी। मौत 
थाने तक॑ वे इसी होल पर रहेंगे | इनकी मुखालफत शग्रौर साथ का ह 
। कक देना उन्हें कुछ नुक्सान न पहुंचाएगा (यानी उन्हें इसकी परवाह 
हरगिज़ न होगी कि ज़माने वालों का रवैया क्‍या है और ज़माने वाले 
हमारे मुखालिफ हैं या मुवाफ़िक़ हैं । 
दूसरी हृदीस में आपने इर्शाद फ़रमाया कि मेरी उम्मत में क्रिया- 
मत तक एक जमाश्रत रहेगी, जिसकी खुदा की तरफ़ से मदद होती 
रहेगी, जो उनका साथी न. बनेगा, उन्हें कुछ नुक्सान न पहुंचा 
सकेगा ।'. द | 
बैहक़ी की एक रिवायत है कि आपने इशॉद फ़रमाया कि इस 
उम्मत के आराखिरी दौर में ऐसे लोग होंगे, जिन्हें वही भ्रत्ञ मिलेगा, 
जो इनसे पहलों को मिला था । वे नेकियों का हुक्म करेंगे, बुराइयों 
से रोकंगे और फ़िल्ने वालों से लड़ गे । --बैहकी 
हज़रत इब्राहीम बिन अब्दुरंहमान, रजियल्लाहु तझञ्नाला अ्रन्हु फ़र- 
माते हैं कि रसूले खुदा सललल्लाहु तञ्नाला प्रलंहि व गे हे ने फ़र- 
माया है कि हर आने वाले दौर में: इस इल्म के जानने वाले होंगे, जो 
बढा-चढा कर बयान करने वालों की घट-बढ़ से झर बातिल वालों 
की झठी बातों से और जाहिलों के मनमाने भतलबो से इस को पाक 
ऋरते रहेंगे । क्‍ --बैहक़ी 
हजरत अबू हुरैरह रजियल्लांहु तप्ाला भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि 
रसूले खुदा सल्लल्लाहु प्रलैहिं व सललम ने फ़रमाया कि श्रल्लाह 
तझ्माला इस उम्मत के लिए हर सौ साल के बाद ऐसा शख्स भेजता 
रहेगा, जो उसके दीन को नया करेगा। ... --अबू दाऊद 
.. ख़ुदा का यह वायदा दूसरे वायदों की तरह पूरा होता रहा है 
है| पलौर हमेशा होता रहेगा, प्रगर हक कहने वालों और उस पर जमने | 





























हू 
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१. मुस्लिम, ह 


इ ु . 3 ० 


ध्य £ण 6.5 के ४०: 
वालों की जमाञ्रत पहले दिन से प्राज तक बाक़ी न के, मो 

भे जम बाक़ी न रहती, नो हि४ 

फ़ित्ता पंदा करने वाले मोतज़ला, बिद्शती, नुबूवत के दावेदार, 
दुनिया. में पार का दावा करने वाले, हदीस के इन्कारी, करप्तान की 
नयी तप्सीरें गढ़ने वाले दीन को बदल कर रख देते । सूफ़ी- लो॥, 


फ़िक्ह के माहिर श्रौर हदीस के श्रालिम हमे रहेंगे । 'बल ह< | 
लिल्लाहिं भ्रला ज़ालिक ०' क्‍ दे पररेडे। बल हू 


हु 
क्र 
छ््‌ 


श्ड क़् 
के कक ्ड कक 
# छू | हल | श्र पर ब् 





छ््‌ कक 4 क्र 
# छू) ०: आ० को, 


















हक हक कु 
हम ही. पक ख् 


2 कर 26 
६८. - . कक... ७ कि... 


|] रथ न 


कक, 
ब्ग के 


मुसलमान कमी खत्म न होंगे 


... हज़रत सौबान रजियल्लाहु तआञ्नाला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले 
ख़ुदा सल्लल्लाहु भ्रलेहि व सललम ने फ़रमाया कि मैंने खुदा से दुआ 
की कि मेरी सारी उम्मत को आम कहत के साथ हलाक न करें शौर 
उन प्रर कोई दुश्मन ग्ररों में से मुसललत न करें, जो इन सब को खत्म 
कर दे । श्रल्लाह तझाला ने फ़रमाया कि जब मैं कोई फ़ैंसला करता 
| हैं, तो उस को दाला नहीं जा सकता । मैं तुमको. यह वायदा देता हूं | 

कि तुम्हारी उंम्मत को आम काल से हलाक न करूगा और उन पर 
गेरों में से कोई ऐसा दुश्मन मुसल्‍लत न करूगा जो उन को एक-एक [9 
करके खत्म कर दे, अगरचे तमाम ज़मीन पर बसने वाले हर तरफ़ से 
जमा हो जाएं ।' द 


ही हुथे हा] 


पड हम 
क्‍ ल्‍ कथा 
ऋ सकी आशण्फ - सा पंगात“ नर ा आक +यक 0 आओ बम. 


का क्र क् के 
मई आन पट कहकर 


हदीस से इंकार किया जाएगा 


हजरत मिक्‍दांम बिन मादीकर्ब रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि 
रसूले खुदा सल्लल्लाहु ग्रल॑हि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि खबरदार ! 





क्र 
न््ड ऋ ष्ड क्र १ आ के कर 
न्ष नं अ कं त्् पक हा हु हा 


ह हे कुक म्फि न 4 5 5 
ह।॒ ल्‍ थर्ड, कर जिद वि है हो पद कर ० अापडी ककल 2 श 
श्र 


१6६ ब५ हर 


; यक्रीनन मुझे क्रझ्नान दिया गया हैं शौर ऋुरशान जैसे श्रौर-भ्रह्काम 
| भी दिए गये हैं। फिर फ़रमाया, खबरदार ! ऐसा ज़माना झाएगा 
॥ कि पेट भरा इंसान अपनी झारामगाह पर बैठा हुआ कहेगा कि बस 
| तुम्हें क्रप्नान काफ़ी है । इस में जो हलाल बतांया उसे हलाल समभो 
| प्रोर उसने जिसे हराम बताया, उसे हराम ससभो । (हदीस की ज़रू- 
| रत नहीं है) फिर फ़रमाया. कि हालांकि रसूलुल्लाह का हुक्म किसी 
भी चीज़ के हराम होने के लिएं ऐसा ही है जैसा खुदा ने किसी चीज़ के 
४॥ हराम होने का हुक्म दिया है ।' क्‍ 

॥॥ यानी पेशीन गोई काफ़ी मुदत से सही साबित हो रही है कि पेट 
है| भरे यानी दौलतमंद, जो सरमाए के नशे में चर हैं और जो अरा-सा 
४] पढ़-लिख गये हैं, सिरे क्रभान को हिदायत के लिए काफी समभते 
| हैं। भौर हदीस के हुक्म, चू कि नफ़्स-पर बोऋ बनते हैं, इस से हदीस 
४ से बिल्कुल ही इंकार करते हैं, यह कहते हैं कि हदीस गढ़ी हुई, 


क्र + या ब्ब्ा 
है. है | न क्र के ।] का 


9 | मोलवियों की ईजाद हैं, वगैरह-वगरह,. हालांकि कुरप्मान करीम के | 


| हवस हदीस के बग्ेर मालूम नहीं हो सकते श्लौर इसकी तफ्सीलात 
९ | पुन्‍्नते नबवी के वगैर समझ में श्रा ही नहीं सकती । करआन शरीफ . 
0 मेंहे- मा ५ 
| : २7४५१ है (४ )३९ >>. 9 ० /<८ 2० 
व (५७०४4८०४॥:४४5४४:%6/९॥: 


| भ्जो हुवम तुम्हें रसूल दे, उसे क़बूंल करो और जिससे रोके, उस 
५ ति हुक जाओो-।' द 


(| पेट भरा' झां हज़रत सल्लल्लाहु प्रलेहि व सललम ने 
है| |फरमाया कि ग़रीबों को तो इतनी फ़्संत ही. नहीं मिलती 
$ [पधर की बहसों में पड़ कर अपना दी ' 
6 | गतान के मकसद को पूरा करते हैं, 
( थे. 
2 
7 दिखे पड ३ धर 


इस लिए 
कि इधर- 


ज़रा-सा पढ़ा शौर 'माहिर' बन 


जा >> कक 


ने बर्बाद करें, हां, मालदार लोग | 


री] है हे $ । क्री 
| दो का + | हुए 


क रा है 


हे 
ही आी 





| गये। इस दोर के भ्रबू हनीफ़ा रह० भी यहीं हैं रौर वक्‍त के जुने! 
2०) भी यही हैं। उनके नजदीक मुसलमानों की तरक्की सूद के जाय३ 
होने में प्रौर तस्वीरों के हलाल होने में प्रौर तेकर-कोट-पतलून पहु. 

2 तने झौर उन दूसरी बद-भामालियों मे छिपी हुई है, जिन्हें श्रांहजरत 
है सल्लल्लाहु भ्रलेहि व सल्‍लम ने हराम फ़रमा दिया है । 


















नये अक़ीदे और नयी हदीसें चलेंगी 


हज़रत पबू हुरैरह रजियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूते 
९. खुदा सलल्‍लल्लाहु भ्रलेहि व सललम ने फ़रमाया कि श्रोखिरी ज़माने में 
| बड़ -बड़ मक्‍्कार और झूठ पंदा होंगे, जो तुम्हें वे बातें सुनाएंगे, जो 
है । ने कभी तुमने सुनी हों और न तुम्हारे बाप-दादा ने। तुम उनसे 
४ बचना झोर उन्हें अपने से बचाना । वे तुम्हें गुमराह न कर दें और 
७. फ़िल्ने में न डाल दें । 
4  साहिबे मिर्क़ात इसकी तररीह में फ़रमाते हैं कि ये लोग झूठी- | 
झूठी बातें करेंगे भौर नये-तये अ्रहकाम जारी करेंगे, ग़लत गक़ीदे | 
*॥ ईजाद करेगे । 

इस क़रिस्म के लोगों में से बहुत से गुज़र चुके हैं, जिनमें से. एक। 
9 गुलाम 'प्रहमद' क़ादियानी था, जिसने हज़रत ईसा अलेहिस्सलाम। 
है॥ को सुर्दा बताया, खत्मे नुबृबत से इंकार किया, खुद को नबी बताया।[ 

इसके प्रलावा उसको बहुत से बकवासें मशहूर हैं । 

मिल्लते इस्लामिया के लिए एक बहुत बड़ा फ़ित्ना यह है कि जो 
कोई बातिल जमाझत ग़लत भर बिगाड़ वाले अक़ीदों को लेकर खड़ी 
होती है, तो उसकी झावाज़ में प्रावाज़ मिलाने वाले क़रमान 4 


| 
| 
| 


हे है. मुस्लिम शरीफ़, 
अप्रख्ट्रत्ड्प्म्धच्प़्िज्िम््षपम्च्य्द्ध मर 
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करने लगते हैं। चुनांचे प्राज- 


हू 

ष्ञ 
न्‍ैँ 

शव 


# हरे 























| हृदीस से इन ग़लत भ्रक़ीदों को साबित क 

। कल कम्युनिज़्म कुरप्नान शरीफ़ से साबित किया जा रहा है और 
मौजूदा जम्हूरियत को इस्लाम की जम्हूरियत के मुताबिक बताया जा 
| रहा है। क्‍ ५ 
एक साहब ने तो ग़ज़ब ही कर दिया, जब उन से कहा गया कि 
डाविन का इततिक़ा का अक़ीदा कुरआन के खिलाफ़ है, क्योंकि कुर- 
धान तो इंसान की इब्तिदा हजरत प्रादम श्रलैहिस्सलातु वस्सलाम 
से बताता है, तो इर्शाद फ़रमाया कि मुम्किन हैं, सबसे पहला बन्दर 
जो इंसान बना हो, वह झ्रादम ही हो (मआ्लाज़ल्लाहु तझ्नाला ) 





क़रआन को रोज़ी का ज़रिया 
बनाया जाएगा 


हज़रत जाबिर रजियल्लाह अन्हु फ़रमाते हैं कि हम क्रझ्रान 
दरीफ़ पढ़ रहे थे और मज्लिस में श्र॒रब के शहरियों के अलावा देहात 
है के बाशिदे ओर गेर-अरब भी थे । इसी बीच झ्रांहज़रत सल्लल्लाहु 
ग्रलेहि व सल्‍लम तद्रीफ़ ले आये श्रौर -फ़रमाया कि पढ़ते रहो, तुम 
सब ठीक पढ़ रहे हो और बहुत जल्द ऐसे लोग . श्राएंगे, जो कुरआन 
को तीर की तरह दुरुस्त करेंगे (यानी हरफ़ों की श्रावाज़ के अ्रदा 
करने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे) और उनका मकसद क़्रग्रान 
पढ़ने से दुनिया हासिल करना होगा और इसके ज़रिए प्राखिरत न 
९ संवा रंगे ।' ह 
| दूसरी रिवायत में है कि भ्रापने इर्शाद फ़रमाया कि मेरे बाद 
$5| बहुत जल्द ऐसे लोग आ्राएंगे जो कुरप्नान को गाने भौर नौहा के तरीके 


| 





७-.०-.-२० अमम अन्मकममन-पमनबाानमकन. कक न. 









पर पढ़ें गे और क्रप्रान उनके हलक़ों से श्रागें न बढ़ेगा (यानी उन 
का पढ़ना कुबूलियत के दर्जे को न पहुंच सकेगा) इन पढ़ने वालों के 
झोर इनकी क़िरात सुन कर खुश होने वालों के दिल फ़ित्ने में पड़ । 
होंगे... ः | 

श्राजकल बिल्कुल यही नक्शा है कि मस्जिदों में कु रश्नान सुन कर 
सवाल किया जाता है। तीजे और चालीसवें के मौक़े पर कुरआन 
पढ़वा कर अपनी इज़्ज़त बढ़ाई जाती है। मय्यत की क़ब्रे पर चालीस 
दिन तक कुरआन शरीफ़ पंढ़ कंर उसका मुआवजा लिया जाता है। 
तराबीह में क़ रश्रान सुना कर पेट पाला जाता है। मख़ारिज व 
सिफ़ात की श्रदाएगी का तो बहुत ख्याल रखा जाता है, मगर कुरआन 
को समभने और उस पर श्रमल करने से कोसों दूर हैं। ग्या रह महीने 
तक नमांज़ें ग़ारत कीं, दाढ़ी मुंड़ाई, हराम कमाया झर रमज़ान 
श्राते ही मुसल्ले पर पहुंच कर कुरप्रान सुनाने लगे। जामा मस्जिद 
दिल्ली में देख लीजिए कि इधर नमाज़ खत्म हुई उधर तिलावत की 
ग्रावाज़ आने लगी | क़ारी साहब क़्रझ्ान मंजीद की तिलावत फ़रमा 
रहे हैं शऔरौर रूमाल भीख के लिए बिछा रखा है। 

















मुसलमानों की अक्सरीयत होगी, 
लेकिन बेकार. 


हजरत सौबान रज़ियल्लाहु तझ्नाला अन्हु फ़रमाते हैं कि एक बार 
रसूले खुदा सललल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया कि एक: / ! 
| ऐसा ज़माना श्राने वाला है कि (कुफ़ व बातिल की ) जमाग्रते तुम्हें | 
0 खत्म करने के लिए आपस में एक दूसरे को इस तरह बुला कर जमा ४ 







मर 








् 
हा ६ 
अजन्य २3० >४ २०७३ क आण्ाा+ कक आर 22. 


ः नर ट + ह, ध्यॉा कह हा क्‍्ड क्रो 
' नी रे थ्श शक >ब् ना | र्छ छः, न / 
£ः जब ह्ः + 5 +औ का 
ै 4 श्र थ कर फ हर ब/इ ण , न्‍्प 5 8, ; हम 


8 कर लेंगी, जैसे खाने वाले एक दूसरे को बुला कर थ्याले के श्रास-पास 
। जमा हो जाते हैं । यह सुन कर एक साहब ने सवाल किया कि कया [£ 
है| हम उस दिन कम होंगे ? आपने फ़रमाया, नहीं ! वल्कि तुम उत् 
6 दिन तायदाद में बहुत होगे, लेकिन घास के उन तिनकों की तरह 
है होगे, जिन्हें पान्री की बाढ़ बहा कर ले जाती है, (फिर इंर्शाद फ़र- 2" 
/ माया कि) भौर खुदा ज़रूर-ज़रूर तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारा 
ल्‍ | रौब निकाल देगा और जहर ही यक्रीनी तौर पर वह तुम्हारे दिलों 
में काहिली व सुस्ती डाल देगा । एक साहब ने श्र किया . कि सुस्ती । 
की क्या (वजह) होगी ? इस पर झापने इशरद फ़रमाया कि दुनिया | 
(यानी माल व दौलत से ) मुहब्बत करने लगोगे और मौत को मक्रूह 
समभने लगोगे।' चर के 
वर्षों से यह॑ पेशीनगोई हर्फ़-ब-हर्फ़ं सच्ची साबित हो रही है और 
मुसलमान झाज ध्पनी इस गिरी हालत को अपनी आंखों से देख रहे 
हैं कि कोई क़ौम न उन्हें इज्जत की निगाह से देखती; है, न दुनिया में 
इन का रहना गवारा करती है। एक वह भी जमाना था कि दूसरी 
कौमें श्रपने ऊपर मुसलमानों को हुकक्‍्मारां (हाकिम )देखना चाहती थी, 
एंक दौर यह है कि ग्रैर मुस्लिम. क़ौमें मुसलमान को प्रपनी हदों 
[| में रखना भी पसन्द नहीं करतीं । तमाम दुनिया के मुसलमान एक ही 
वक्‍त में एकदम खत्म हो जाएं, यह तो हरगिज़ कभी नहीं होगा जैसा 
कि पहले पेशीनगोई गुज़र चुकी है, हां ऐसे वाक़िशप्रात गुजर चुके हैं 
४ कि किसी मुल्क में जहां मुसलमान खुद हाकिम थे, इन्क़िलाब के बाद | 
वे वहां से जान बचा कर भी न भाग सके। स्पेन इसकी जिंदा शौर 
है| मशहर मिसाल है। रा क्‍ हि क्‍ । 
|| मुसलमानों को प्राज जिल्लत व ख़्वारी का मुं ह क्यो कर पड़ 
॥ रहा है भ्रौरं करोड़ों की तायदाद में होते हुए भी क्यों ग़ेरों की तरफ ४ 
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देख रहे हैं । इसका जवाब खुद दुनिया के हादी सललल्लाहु अलेहि व 
सल्लम के इर्शाद में मौजूद है कि दुनिया की मुहब्बत श्रीर मौत के 
खौफ़ की वजह से यह हाल हो रहा है। जब मुसलमान दुनिया की 
महबूब न समभते थे और जन्नत के मुकाबले में (जो मौत के बगैर 
नहीं मिल सकती ) दुनिया की ज़िंदगी उनकी नज़रों में कुछ भी हक़ी- 
क़त न रखती थी, (इस लिए वे मौत से डरते थे) तो गो तायदाद में 
कम थे, लेकिन दूसरी क़ौमों पर हुकूमत करते रहे श्लौर श्रल्लाह को 
राह में जिहाद करके गरों के दिलों तक पर हुकूमत करने लगे । झ्राज 
भी जो हमारा हाल है, हम उसे खुद बदल सकते हैं, बशतें कि पिछले [ 
मुसलमानों की तरह दुनिया को ज़लील और मौत को जान से अजीज [[ 
सम भने लगें, वरना जिल्‍लत और बढ़ती ही रहेगी । | 













: मुसलमान मालदार होंगे, 
मगर दीनदार न होंगे 


हजरत अली रजियल्लाहु तग्नाला भ्रन्हु फ़रमाते हैं, हमे रसू- क्‍ 
लुल्लाह सल्लल्लाहु श्रलैहि व सललम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे ॥. 
कि अचानक मुसूअ्ब बिन उमैर रज़ि० झ्रा निकले, जिनके बदन पर [६ 
सिर्फ़ एक चादर थी औरं उसमें चमड़े का पेबन्द लगा हुआ था। उन । 
का यह हाल देख कर और उन का इस्लाम से पहला कक याद कर [६ 
के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु प्रलेहि व सल्‍लम रोने लगे, ( क्योंकि हजरत |॥ / 

मुस्‌श्रब बिन उमैर रज़ि० इस्लाम लाने से पहले, बड़ थे मुलायम आए ४ 
क्रीमती कपड़े पहना करते थे, फिर इर्शाद फ़रमाया कि मुसलमान 
उस वक्‍त तुम्हारा क्या हाल होगा, जब सुबह को एक जोड़ा पहन कर || 

निकलोगे और शाम को दूसरा जोड़ा पहन कर घर से निकलोगे भौर || 
एक प्याला सामने रखा जाएगा झ्रौर दूसरा प्याला उठाया जाएगी 
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और तुम अपने घरों पर (जेब व जीनत ) के लिए इस तरह कपड़े के पर्दे 
। डालोगे, जैसे काबे को कपड़ों से छिपा दिया जाता है। सहाँबा रज़ि० 
ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! जब तो हम आज के मुक़ाबले में बेह- 
£| तर होंगे, (क्योंकि) इबादत के लिए फ़ारिग़ हो ज़ाएंगे और 
कमाने के लिए मेहनत न करनी पड़ गी । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
श्रलैहि व सल्‍लम ने इर्शाद फ़रमाया कि नहीं, तुम उस दिन के मुक़ा- 
बले में श्राज ही अ्रच्छे हो ।' (जाहिर में अगरचे ग़रीब लेकिन ईमान 
की दौलत से मालामाल हो और उस जमाने में जाहिरी तौर पर माल- 
दार होंगे, लेकिन ईमान के एतबार से मुफ्लिस ।) 
हक़ीक़त में ग्राज वही जमाना है कि अक्सर मुसलमानों को खुदा 
ने दौलत दी है और इतनी दी है कि अगर उम्र भर भी न काएं 
और दीन ही के कामों में लगे रहें, तो उन्हें तंगदस्ती पेश नहीं आा 
सकती और हज़रात सहाबा के क़ौल के मृताबिक़ इबादत ही में सारा 
वक्‍त खर्च कर सकते हैं। अफ़सोस उन्हें मरने के बाद की जिंदगी का 
फ़िक्र नहीं, अल-बत्ता अच्छे-अच्छे खाने और उम्दा-उम्दा पहनने का 
ध्यान जरूर है। स्कूल जाने का लिबास अलग, वाज़ार जाने का 
जोड़ा अलग, रात का अलग, तरह-तरह के खाने और सालन पक रहे 
हैं और बस, इसी में मस्त हैं। इस ऐश व इशरत की वजह से खुदा के. 
सामने तो झुकना दूर की बात, कभी झुकने का खझुयाल तक नहीं 
आता, इसी लिए श्रल्लाह के रसूल सललल्लाहु अलेहि व सललम ने 
हजराते सहाबा से इर्शाद फ़रमाया कि वह बहुतात का जमाना तुम्हारे 
लिए अच्छा न होगा । श्राज ही तुम अच्छे हो कि तंगदस्ती के बावजूद 
दीन पर जमे हुए हो । 
बुखारी प्लौर मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूले खुदा 
सललल्लाहु अल हि व सललम ने इशादे फ़रमाया-- 





















ख़ुदा की क़सम ! मुझे तुम्हारे मालदार होनेका डर नहीं, बल्कि 
८ इसका डर है कि तुम्हें दुनिया ज़्यादा दे दी जाए, जैसे तुम से पिछले 
७ लोगों को दी गयी थी और तुम दुनिया में इसी तरह फंस जाओ, जे मे 
| वे फंस गये थे । फिर तुम्हें दुनिया बर्बाद कर दे, जिस तरह उन्हें ॥ 
बर्बाद कर दिया था । 
गौर के क़ाबिल बात यह है कि मालदार तो इस लिए दीनदार नहीं 

कि उनके पास माल है, लेकिन ताज्जुब यह है कि श्राजकल के ग़रीब [| 
भी दीन से उतना ही दूर हैं, जितने मालदार,,बल्कि इससे भी ज्यादा | 
झर वजह यह है कि दीनदारी का माहौल नहीं रहा,न मालदार | 
घरानों में, न ग़रीबों के 'फोंपड़ों में | फ़ इलल्लाहिल मुश्तका ० "१ 















भाठ आम हो जाएगा 


हजरत उमर रज़ियल्लाहु तश्राला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अ्रलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि मेरे सहाबा 3 
रजिं० की इज्जत करो, तुममें (यानी उम्मते मुहम्मदिया में ) सब से 
श्रच्छे लोग यही हैं । फिर इसके बाद वे श्रच्छे होंगे जो इनके बाद + 
ग्राएंगे । इसके बाद झूठ फल जाएगा, यहां तक कि यक्रीनन एक ऐसा ४; 
वक्‍त भी झाएगा कि इंसान बगैर कसम दिलाए क़ंसम खायेगा और 
बगर गवाह बनाए गवाही देंगे । --नसई | 

मुस्लिम शरीफ़ को एक रिवायत है, जो हजरत अबू हुररह रजि- 
यल्लाहु तञ्नाला अन्हु से नक़ल की गयी है कि फिर इनके बाद ऐसे 
लोग आरा जाएंगे, जो मोटा होने को पसन्द करेंगे । ४ 

बुखारी झ्ौर मुस्लिम की एक रिवायत में है कि फिर ऐसे लोग (4 
भरा जाएंगे कि उनकी गवाही उनकी क़सम से आगे बढ़ेगी और उन हैँ 
की क़सम उनकी गवाही से आगे बढ़ गी । 
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. इन रिवायतों को जमा करने से मालूम हुआ कि तबग्न ताबिप्रीन | 


४ »] | ४ 
। के दौर के बाद झूठ इतना हो जाएगा कि बात-बात में बिला वजह और | 
| खामखाह झूठो कसम खाया करेंगे, बिला ज़रूरत बोलने का मरज | 

| इतना फल जाएगा कि बग्रर गवाह बनाये गवाह बन कर खड़ हो | 
| जाया करेंगे कि यह वाक़िआ मुझे भी मालूम है और जब यह क्रिस्सा |. 
| पेश आया तो मैं भी मौजूद था, हालांकि उसे उस वाक़िझा की खबर 
“४ भी न होगी | झूठी कसम श्र झूठी गवाही का इतना रिवाज हो 
जाएगा कि गवाही क़सम से पहले जुबान से निकालने की कोशिश 
करेगी भ्ौर कसम गवाही से पहले जुबान पर भ्राना चाहेगी । ४८ 
. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्‌ऊद रज़ियल्लाहु तझ्ाला श्रन्हु फ़रः | 
माते थे कि आगे जमाना यक़ोनी तौर पर ऐसा ही श्राएगा कि शेतान ६८ 





इंसानी शक्ल में प्राकर लोगों को झूठी बातें सुनाएगा। इसकी बातें | 

सुन कर लोग झलग-अलग हो जाएंगे । जब उनमें से कोई शख्स उस [६ 

की बातों को दूसरों से रिवायत करेगा तो कहेगा कि मैंने यह बात 

ऐसे शख्स से सुनी है, जिसे चेहरे से पहचानता हूं, मगर नाम नहीं 2६ 
| है जानता ।' द | ' 

: ऊपर की हदीस में यही इर्शाद है कि मोटा होने को ज़्यादा पसन्द २८ 

करेंगे, यानी पग्राखिरत की फ़िक्र उनके दिल से जाती रहेगी श्र खुदा [छः 

के सामने जवाबदेहीं का डर न होगा और इसी बे-फ़िक्री की वजह से १६ 

बे-लहाशा रोग़नदार माल खा-खा कर मोटे हो जाएंगे। खाना- 

पीना और माल जमा करके फूलना ही इनकी ज़िंदगी का मकसद बन ४ 
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मर्दों की कमी, क्‍ शराबखोरी द 
और ज़िना की ज़्यादती होगी 


. हज़रत प्रबू हुरैरह रज़ियल्लाहु श्रन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व॑ं सल्‍लम ने इर्शाद फ़रमाया कि क्रियामत 
की निशानियों में से यह भी है कि इल्म उठ जाएगा, जिहालत बहुत | 
बढ़जाएगी, जिना की कसरत होगी, शराब बहुत पी जाएगी, मर्द बहुत | 
कंम हो जाएंगे, औरतें इतनी ज्यादा होंगी कि पचास औरतों की ॥ 
खबरगीरी के लिए एक ही मर्द होगा ।' 

इस हदीस में जो कुछ इर्शाद फ़रमाया है, इस वक्‍त वही कुछ हो । 
रहा है, अल-बत्ता श्रौरतों की श्रभी इतनी ज़्यादती नहीं हुई, जितनी | 
इस हदीस में ज़िक्र हुआ है, मगर यूरोप की लड़ाइयां जल्द ही इस 
पेशीनगोई को सच्चा कर दिखाने वाली हैं । 





“० आकाश कण पक का : म्थ हो पका का ज्क चलता 











| 
। 


5 


इल्म उठ जाएगा. 


हजरत इब्ने मसूऊद रज़ियल्लाहु भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि प्रल्लाह के 
र॒सूल सललल्लाहु तञाला श्रलैहि व. सल्‍लम ने फ़रमाया कि इल्म 
सीखो और लोगों को सिखाओ, (इस्लाम के फ़राइज़ ) खुद भी 
| सीखो और लोगों को. भी हा सिखाओो। कुरआन खद भी पढ़ो भौर[ 
लोगों को भी पढ़ाओरो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास से जाने वाला हूं भोर 
इल्म. (भी) उठ जाएगा भौर फ़ित्मे जाहिर होंगे, यहां तक कि जब 


2 लि. अननिीी बुखारी व मु्ल ५ 
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लि है # है । 
पा # के दम! | # 


फ् 


है मामले में दो शह्स सगई ये तो कोई अदला करने बाला तक |: 











दि फल थ्ड 
नै जल ि 






दो शख्स मंगड़ गे तो कोई फ़ैससा करने आला तक 









5 किसी मामले 
ने मिलेगा ।' 

हजरत प्रब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तप्नाता भ्रन्हु फ़ुरमाते 
हैं कि प्रल्लाह के रसूल सललल्लाहु प्रलैहि 4 सललम ने फ़रमाय” है 
कि बन्दों में से खुदा इल्म को अचानक न उठायेगा, बल्कि उलेमा को 
मौत देकर इल्म को धीरे-धीरे खत्म करेगा, यहां तक कि जब खुदा £ 
किसी प्रालिम को न छोड़े गा, तो लोग जाहिलों को भ्रमीर (झौर [४ 
सदर) बनाएंगे श्रौर उन (से मसाइल और मामलों के बारे में) 
सवाल किये जाएंगे, तो वह बग्गैर इल्म के फ़त्वे देंगे शौर खुद भी 
गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे।' 












उम्र में बे-बरकती हो जाएगी 





हजरत झनस रजियल्लाहु तआ्नाला अन्हु फ़रमाते हैं कि झल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलंहि व सलल्‍्लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि क्रियामत 
उस वक्‍त तक कायम न होगी, जब तक कि वक़्त जल्दी-जल्दी न गुज़- 
रने लगे (फिर उस की तश्रीह फ़रमायी कि) एक साल एक माह के 
बराबर होगा और एक माह एक हफ्ते के बराबर होगा झौर एक 
हफ्ता एक दिन के बराबर होगा और एक दिन एक घड़ी के बराबर 
होगा और एक घड़ी ऐसे गुज़र जाएगी, जिस तरह आग का शोला 
यकायक भड़क कर खत्म हो जाता है।' 

वक्‍त जल्दी-जल्दी गुज़रने का मतलब क्या है। इसके बारे में 
॥ हदीस को शरह करने वालों के अलग-अलग क़ौल हैं। ज्यादा तर्जोह 
|के काबिल मतलब यह है कि उम्र बे-बरकत हो जाएंगी और इंसान 




















! >किस कप 
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१. मिश्कात शरीफ़, २. _बही, ३. तिमिजी, 
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क्षपनी उम्र से दीन व दुनिया हासिल 
बने लम्बे वक्‍त में हासिल हो सकते थे । हि क्‍ 
कु कक ) भ्र्ज करता है कि भाइन्दा उम्रों में क्या कुछ बे- 
अरकती होते वाली है, उसे तो खुदा ही जाने | इस वक्त का हाल तो 
| हीना या हफ्ता खत्म ख्याल 
पा के का की शुरू. हुआ था, यकायक खत्म हो गया। इस| 
हकोकत से प्राजकल के इंसान इंकार नहीं कर सकते । 


कंजसी आम होगी और 
कत्ल की कसरत होगी 


| हज़रत भबू हुरैरह रजियल्लाहु प्रन्हुं फ़रमाते हैं कि प्ल्लाह के | क्‍ 
उहूल ल्ललनाई पी व सललम ने फ़रमाया कि (झागे चल कर) | 
जमाना जल्दी-जल्दी गुज़रने लगेगा, झौर इल्म उठ जाएगा, फ़िले ! 
काहिर होंगे पर दिलों में कंजूसी डाल दी जाएगी भौर कत्ल की | 
#कसरतसोगी। द की! 


शराब का नाम बदल कर हलाल करेंगे 


है| हज़रत भाइशा रजियल्लाहु भ्रन्हा फ़रमाती हैं कि प्रल्लाह के | 
[5 रसूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि सबसे पहले [: 
2 3 तरह इस्लाम को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी कि शराब | 
2पिएंगे। सहाबा रज़ि० ने सवाल किया कि मुसलमान शराब पिएंगे, 


५० हि ३ ४४2 दे "8०००८ ६6:.:५०-७..०.७०-००-2०-4.22- 4 ००४० हक, क्य नाक शक विस 6 । ब्द छह + सिर ५४5, 
निया के वे सब फ़ायदे हासिल ने कर सकेगा, 



















मदद । 


/औहामांकि खुदा ने उसे सख्ती से हराम फ़रमाया है? प्रापने फ़रमाया | 


हूँ. | 


क् मर न । कण) सब / न्ज्र्प्का, हल 
३ ह्न १ है] ई बस ि हर |] 


हम लरशल मलिक की ३५ 


१ के » &, ५8, हर कर] ऐ ल्‍ ,चआऔकअ चित कु हि 
अभुवत (32३६६ ४.2 कफ +3पारयेऊर जनक 3५ (५ भा शजिमठ है 25 भार 4९ “४५८ 


उसका नाम बदल कर हलाल कर लेंगे।' . 
यानी इस्लाम के दावेदार उस - ज़माने में इतने निडर होंगे कि 
खुदा को भी धोखा देने की कोंशिश करेंगे, शराब जैसी चीज़ को भी 

| (जिसे क्रझ्ाान ने नापाक और शैतान का क्राम और आपस की | 

| दुश्मनी की वजह झौर अल्लाह के जिक्र प्रौर नमाज से रोकने का 

शेतानी प्राला बता कर सख्ती से बचने का हुक्म फ़रमाया है) न 

सिर्फ़ पिएंगे, बल्कि उसका नाम बदल कर हलाल समझ लेंगे । 

प्रालिमों श्रौर मुफ्तियों को उसका नाम कुछ और बता देंगे, जिस से | 
हुमेंत का फ़त्वा न दिया जा सकें। एक शराव ही क्‍या, श्राजकल 
तो बहुत सी हराम चीज़ों को तावील' कर के हलाल समझ लिया 
गया है और तावीलें इतनी लचर हैं कि मकड़ी के जाले से ज़्यादा 
उनकी हकीकत नहीं है । [ः | 
मिसाल के,तौर पर क रआन पढ़ाने के मुआवजे ही को ले लीजिए 
कि इसे नाजायज़ समभते हैं प्रौर फिर इस तावील से हलांल भी | 
कहा जाता है कि साहब ! हम'तो वक्‍त का मुआवजा लेते हैं, गोया 
जिन बुजुर्गों ने ना-जायज़ होने का फ़त्वा दिया था, उनके जमाने में 
बगैर वक्‍त खर्च किये ही क़ुरआ्नान मजीद की तालीम देने का कोई | 

(| तरीक़ा मौजूद होगा । ः ः क्‍ 

; इसी तरह रिश्वत को हदया समझ कर हलाल समभ लिया 

जाता है, हालांकि श्रगर खोद-कुरेद कर पता के लगाया जाए तो वह 

;ै रिश्वत हो निकलेगी । फ़ुक़हां ने लिखा है कि जो रूस किसी हाकिम 

को उसके ओहदे पर रहने से पहले रिश्तेदारी या दोस्ताने में कुछ 

$लिया-दिया करता था, तो उसका लेना तो हृद्या है श्नौर शोहदे पर 
जाने के बाद जो लोग देने लगते है, वह सब रिश्वत है । 
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५ व मुस्लिम की एक हदीस में है कि श्रल्लाह के रसूल सललल्लाहु 
१. दारमी, दारमी, पे 
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थे। जब वह जकात वसूल करके लाये नो 
इन्तुल्लुतबिया के यानी बैतुलमाल का हिस्सा है) और बह 
सुन कर श्रल्लाह के रसूल सल्लस्लाह £ 
खुत्वा दिया प्रौर हम्द व सलात के बाद £ 
क्‍ क्‍ ! 
तुममें से कुछ लोगों को उन कामों के लिए मुकक- । 
ने मुझे मुतवल्ली बनाया है, तो उनमें मे । 













फरमाया-: 
भ्रम्मा बाद | मैं तुम 





+र करता है जिनका खुदा कह |) 
बज धर कर कहता है कि यह तुम्हारा है और यह मुझ हृद्या दिया गया । 





पोजीशन रखता था)तों अपने बाप या मां के घर 

43 ? फिर देखता कि हृद्या का जाता है या नहीं। 

क्यों न बैठा श्रपने बाप या मां के घर में ? इस से मालूम हुआ | 

कि जो चीज़ प्रोहदे की वजह से मिले, वह रिश्वत ही है, ग्ल्लाह ः 
हमें इससे बचाये । । 

हराम चोज़ का नाम बदल कर और उसकी दूसरी शक्ल बना 

कर हलाल बना लेना इस उम्मत से पहले लोगों में राइज था, चुनांचे | 

बुखारी व मुस्लिम की एक रिवायत में यह भी है कि श्रल्लाह के रसूल 

सल्लल्लाहु प्रलेहि व :€लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि यहूदियों पर | 

खुदा की लानत हो कि खुदा ने.जब चर्बी का इस्तेमाल उन पर हराम 

कर दिया था, तो उसे भ्रच्छी सूरत में (यानी तेल बना कर) बेचा 

भौर उसकी कीमत खा गये। | " 


















सूद आम होगा और हलाल व हराम का 










2 
ज्याल न किया जाएगा 
रे पर उसलद पते हैं कि शरवूहुरेरह रजियल्लाहु अन्हु प्रल्लाह के | 





59 लि 5900१ 24 32220 २००४९ ५९ रै७ 
/ _ल सललल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि लोगों पर 
;ढ एक ऐसा जमाना श्राएगा कि इंसान यह परवाह न करेगा कि उसने | 
कह हलाल हासिल किया या हराम लिया ।' ४ 
!ढ कुछ लोग कह देते हैं कि श्राजकल हलाल तो मिलता ही नहीं, 
| लेकिन यह समभाना कि हलाल झ्राजकल मिलता ही नहीं नफ़्स का 
। धोखा है। चू कि हलाल का ध्यान रखने की वजह से इंसान कैद ब 
0 हृदबंदी में बंध जाता है श्ौर हज़रत सुफ़ियान सूरी रह० के कौल के 
४ आग हे | मा है 
हलाल में फ़िजूल का गु जाइश _्थ 92८) (६ %#<£ ५४ रन 
| नहीं होती । मा ः धो ०२०४८४४2०%४ 
| और ऐश व मस्ती की जिंदगी गुज़ारने का मौक़ा नहीं मिलता, 
इस लिए नफ़्स यह तावील समभाता है कि आजकल तो हलाल मिलता 
ही नहीं, इस लिए हराम-हलाल का ख्याल फ़िजूल है। लेकिन जिन 
बन्दों के दिल में खुदा का डर है और . जिन्होंने सरवरे श्रालम सल्ल- 
ल्‍लाहु अलहि व हा आ बालिख नहीं #* 
जन्नत में वह गोशत दाखिल नहीं ६ #0$# 748 2४24? (४२०८ 
होगा, जो हराम से बढ़ा हो, जो गोश्त हाई ज्न्न्डाख 
हराम से बढ़ा हो, दोज़ख उसकी ज़्यादा 2, के 20 #्रक १3 “* 


| हकदार होगी ।' 3959॥286:<8॥ 


अर 2 बहू 5६.20 2.५६. 
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। + 
४। सुना है वह हलाल ही का ध्यान रखते हैं प्रौर खुदा उन्हें हलाल | 
९ ही देता है। अगरचे हलाल उनको ज़्यादा नहीं मिलता श्रौर हलाल 5 
(| तलब करने वालों की कभी तो दुनिया की जरूरतें भी रुकी रहती हैं, | 
लिकिन आखिरत के बे-पनाह अ्रज़ाब से बचने के लिए दुनिया की 
: जल्द ही खत्म हो जाने वाली तक्‍लीफ़ों का बर्दाइत करना हर प्रक्‍्ल- 


६77 7_-7-----..... 
सै ५ बुखारी झरीफ़, २. मिदकात, 








व | े 7252४ शत 30 हे 002४५... 
£ ९९०९, 7८ # ७ 6 ह है ' ' 
| मंद के लिए जरूरो श्रौर आकर हलक अकीशल 
क्‍ / -- यहाँ यहें की हुई है। श्रगर तक्वा और परहेजगारी ॥ 
है| गान मे दे हुख हो जाए भौर सब ह॒ताते कमाने की फ़िक्र 
/ कीतरफ़लागः की पैदा हो रही हैं, वे हलाल कमाई में हरगिजञ 
| करें तो जो पर, हा बह है कि जो दीनदार श्रौर परहेजगार समझे 
है| पेश है ४. के नमाज हैं, वे भी कमाने के सिलसिले में मुफ्ती साहब | 
है हक3 में यह मालूम करने के लिए ४ ही का मैं यह 
. है तिजारत करनी चाहता हूँ या फ्लां मुहकमे मे हे का हर ।क्‍ 
है है, यह जायज है या. ना-जायते प्रौर तिजारत मैं पल कर । 
प्रत से सही है या नहीं ? हां; सज्दा से झौर कै बातो हालांकि 
खूब पूछते हैं श्रौर इनके बारे में खूब बहस भी की गा हे 
' शरीग्रत में हर मुहकमे भौर हर मामले के ध्रहटकाम मौज रे 
हजरत मूसा भला नबीगिना प्रलैहिस्सलातु ह 2४09 
| शरीग्रत के साथ यहूद का यही मामला था कि कुछ पर हब सब 
| झौर कुछ को पीठ पीछे डाल रखा था। इसे हंकीकत को खुदा 


डा 
हक 
री] 


॥ 


न्‍ 


आय छाए च्य- 
गया. र६७...ह००७०...आ 0 _ भय... सी... लिन...) .िजआिि.. 


। 
ब 


कर 
] 


कौ औकात उ्क 
4... बक _ सनक >म.... ओ ऑन... ऑफ. 


अिकतट 4 


! 


ता 


4 
के 
4 
है. 


ले ५ ७८ र५५५५. 


बढ 
! | 


>> ++बक 


। 
। 
बे 


हे 
[रट्यर ३० लग [० है. महक कक का | 
जा के > छ गटि अआटय कर] 25 
कक आह, ६. 6... सब... सिचान. अप... ०३७०... ... सीता आग. आम ग्प-..... सं, ००0... स&...आ १... _ सम >ा. ओ$ .0-... आस. अब आना. आका. 9. #. 






न 


कददूस नेयों इर्शाद फ़माया है-- .  , , हम 25८ ५2 १८८ 
क्या खुदा की किताब के एक हिस्से ५2 22226» 

पर तुम्हारा ईमान है. भौर तुम इसी क्‍ हर ८4४ 24६८ 

किताब के कुछ हिस्सों का इन्कार हि हि! 

करतेहों? . >बक़र;..-. (४/२ /! 


हजस्त उमर रज़ियल्लाहु तप्नाला प्रन्हु फ़रमाते थे कि अल्लॉ्न | 
के रसू; सत्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि जिसने के क्‍ 
| दिरहम (लगभग २.५० र०) का कपड़ा खरीदा झौर उसमें कं । 
$ दिरहम (०२५) हराम का था (यानी दसवां हिस्सा भी प्रगर है? |, 
हि हो,)तो जब तक वह कपड़ा उसके जिस्म पर रहेगा, खुदा उस ॥। 
. (0 हे उस नी ध्टट्टम् है, 


ह 9५) (५ ९. 


५ | (४० ,.« * हर ०८१ हे 
८ » व्यक 
ह न्‍ ४ पु". २६६९५ 02४९) १ै४८६:7६ र 






















नमाज कबूल न फ़रमाएगा । 
दूसरी हृदीस में है कि प्रांहजरत सल्लल्लाहु प्रलेहिव सल्सम ने । 
॥ एक ऐसे शख्स का ज़िक्र फ़रमाया, जो लंबे सफ़र में हो (यह इस बिए 
फरमाया कि मुसाफ़िर की दुंभा कुबूल होती है प्लोर उस के फटेहाल 
॥ होने की यह सूरत हो कि) बाल बिखरे हुए हों, घूल से प्रटे हों 
(और) प्रासमान की तरफ़ हाथ उठाये हुए “या रब्बि या रठिजि' कह 
| कर दुआ करता हो झोर उसका खाना भी हराम हो, कपड़ा भी |4 
हराम हो और हराम उसका खाना रहा हो है, तो इस वजह से किस | 
तरह उसकी दुश्आा कुबूल होगी | कर. ना 
इन डरावों के बावजूद भी मुसलमानों का यह हाल है कि हराम 
लेने में जरा भी नहीं भिककते, हालांकि भांहजरत सल्लल्लाहु झलैहि 
व सललम ने शक लक का हुक्म फ़रमाया था कि-- 5 
शक में ड॑| । ज् हु ८ “ १ ८.०, 2 (६८ ४ 
| कर उसकी तरफ़ बढ़ जो तुझे शक में ५५४ ०) “५2 #> | 
नंडाले। द है हंसल. हि हा 22 कै 
प्रहमद झौर दारमी की रिवायतों में इसको भौर वज़ाहत इस 
तरह झायी हे कु हि ग । ्र 
भलाई वह है, जिससे नफ्स प्र (८<50.2/ अदा ( ४ (८2) 237 दि 
इत्मीनान हो जाए भौर दिल में खटका 77724: ००४ ह; 
न रहे भौर गुनाह वह है, जो दिल में 2393 ८22८5 छ 


खटके झऔौर उसके करने से सीने में ८ £ “/ न, 34 (८ 


धटन महसूस हो (यानी उसके हलाल हा हरि क 


होने की दिल गवाही न दे) भगरचे 30:62 | ५८०-»५ ६ 








मुफ्ती तुझे (उसके हलाल होने का) ० (£॥ . 
शा फ़त्वा दे । शा हर 
है हृजुल्लक 7 ५ 
श्र ध्थी] 
























. तिमिजी झौर इब्ने माजा की एक रिवायत में है कि प्रल्लाह के | 
रसूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि बंदा उस वंक्त तक | 


7४ मुत्तकी न होगा जब तक हलाल को भी इस खौफ़ से न छोड़ दे कि | 
। कहीं हराम न हो ।' द द 


सूद आम होगा 


. अल्लाह के रसूल सलल्‍लल्लाहु झलैहि व सललम ने: ६ शाद फ़रमाया | 
कि लोगों पर ज़रूर-ज़रूर एक ऐसा दोर झ्राएगा कि कोई शख्स ऐसा 
| बाक़ी न रहे जो सूद खाने वाला न हो भ्ौर अगर सूद भी न खाएगा, || 
तो उसे सूद का -धुवां भ्रौर कुछ रिवायतों में गुबार पहुंच जाएगा। | 

यह पेशीनगोई भी इस वक्‍त सच साबित हो रही है, बेंकों से 
ताललक रखने वालों और बेंक के जरिए कारोबार चलाने वालों को । 
झौर फर उनमें शिकंत या मुलाज़मत के ज़रिए रुपया हांसिल करने || 
वालों को गिनों, फिर देखो कि सूद से या उसके असर से कौन बच. || 
रहा है ! | ॥ 


लः्छेदार बातों से रुपया कमाया जाएगा | 


हि साद बिन अ्रबी वक्‍क़ास रजियल्लाहु तञ्नाला प्नन्हु फ़र- ॥॒ 
कि कि कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व॑ सलल्‍लम ने फ़रमाया है 
पल मओ क आध के आकस सदी गन तक कटे और मौजूद [[ 
/ जो अपनी जुबानों के जरिए पेट भरंगे जैं बैल 

प्रपनी जुबानों से पेट भरते हैं।'.... ए पेट भरंगे जैंसे गाय-बैल 








47 5 एम | | ५ ह हे 
3 रह १. मिश्कात, २. भ्रहमद, श्रबृदाऊंद बग़ैरह, ३. मिएकातं, 
श रे १ #4 आर्ट ६५ हट 


: हि । ह। "चर के छल 
की] श्र भ्छ + श्र */2 हक क की # 
रा हा + क 
हर बड़ न श्र्ष् 
बे $ जे 


है भर घंटों लगातार लेक्चर देकर लोगों को की कक होगा 
$%॥ और उनकी रोज़ी का जरिया जुबानी जमा पी क लिहाज 
| प्रौर इस तरीके से जो रुपया मिलेगा, हराम व हलाल हे गे जे 
किए बगैर खूब हज़म करते जाएंगे, जिस तरह गाय-बेल तरी-खुश्की 
का ख्याल किये बगैर अपने सामने का तमाम चारा चट कर जाते हैं। 
ज़्यादा बोलना और लगातार बोलना अल्लाह के रसूल सल्ल- 
ललाहु प्रलैहि व सल्‍लम को पसन्द न था, इस लिए बहुत से इर्शादात 
में कम बोलने की नसीहत फ़रमायी है भौर इस आदत से मना फ़र- 
माया है कि बोलते ही चले जाश्रो और बीच में रुको भी नहीं । खूद 
प्रल्लाह के रसूल सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की आदत थी कि जब 
कोई बात फ़रमाते, तो तीन बार फ़रमाते थे, ताकि समभने वाले 
समभ लें । यह यहीं कि एक बात कही, फिर दूसरी, फिर तीसरी और 
लगातार बोलते रहे । 
हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला. भ्न्हु फ़रमाते थे कि झल्लाह 
के रसूल सल्लल्थाहु अलैहि व सल्लम के कलिमात भ्रलाहिदा-प्लाहिदा 
होते थे श्रौर हजरत. झ्राइशा रजियल्लाहु तआला पश्रन्हु फ़रमाती-थी 
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआाला अलैहि व. सललम तुम्हारी 
तरह बात में बात न पिरोते जाते थे, बल्कि इस तरह कलाम फर्म ते 
थे कि तमाम कलिमात अलग-अलग होते थे (पर) जिसे पास बैठने 
वाले याद कर लेते थे । __भिइ 
मगर श्राज सबसे अच्छा मुर्क़रिर उसी को समझा जाता है, जो 
कई घंटे लगातार बोलता जाए झौर ऐसी तक़रीर करे जो बहत से 
हाजिर लोगों की समझ से भी परे हो। है 
प्रबूदाऊद की रिवायत में है कि एक शख्स ने हजरत प्र बिन 


के की 






* लो 
बह कु 
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: जुबानों के ज़रिए पेट भ 






























रे 
मास ' रकिवल्ताह मन के सामने लम्दी तक़रीर कर गाली तो हजरत ज़यल्लाहु भन्हु के सामने लम्बी तक़रीर कर डाली तो हजरत [: 
ः प्रश्न रंज़ि० ने फ़रमाया, अगर यह क्यादा न बोलता तो उत्तके लिए | 
है| बेहतर था, क्यों कि मैंने भ्ल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तझ्ाला पर्लेह " 
2४ व सललम से सुना है कि मुझे कम बोलने का हुक्म दिया गया है, क्यों ॥१ 
[४ कि कम बोलना ही बेहतर है। . दे 
|  प्बृदाऊद औरतिभिज़ी कीएक रिवायत में है जो हजरत भ्रन्दुल्लाह ८ 
। बिन उमर रज़ि० से रिवायत की गयी है कि प्रल्लाह के रसूल सल्ल- ४ 
४: ल्‍लाहु भलेहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया.कि खुदा यकीनन जुबान- 
दराज़ ग्रादमी से बहुत नाराज़ रहता है जो (बोलने में) अ्रपनी जुबान ४ 
को इस तरह चलाता है जैसे गाय (खाने में भ्रपनी जुबान ( दांतों (६ 
झौर जूबान के श्रास-पास) चलाती है।_ - [४ 
चू कि मौजूदा ज़माने के लीडर श्रौर वाइज़ों भौर मुकरिरों की [४ 
गरज़ झमल के रास्ते पर डालना नहीं होती, व्रल्कि सिर्फ़ यह भक्‍सद | 
होता है कि लोग हमारी तक़रीर से मज़ा उठाएं झौर हमारे मोतक़िद [ऐ 
बन जाएं, इस लिए वाद्ध व तक़रीर का असर भी नहीं होता। ऐसे (६ 





लोगों के हक़ में सरवरे कायनात सल्लल्लाह़ डालहि व सललम ने 
फरमाया है- कि नर 
जिसने बांत फेरने का तरीका इस (3 4५%) 3/७७४ ल्‍ 
लिए सीखां कि. लोगों के दिलों को »५ है कह] (22) ; 
प्रपने फंदे में फंसाएं, क्रियामत के दिन हल । १7 00505) ५, 
खुदा न उसकी नफ़्ल कुबूल करेगा, न ५४ 2०८६७0४:७ 
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45726 »८/ै ८2८ 6 


+१ शत #/ है 5 
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डरे 


कक करने वाले लीडर और 
..माठे नबी पैदा होंगे 


हज़रत हुजफ़ा रजियल्लाहु तश्राला श्रन्ह्र फ़रमाते हैं: नहीं 
जा ता, ये मेरे साथी (सहाबा किराम) बा में भूल हि या (उन ४ 
को याद तो है मगर) जाहिर में भूले हुए-से रहते हैं कि अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाटु अलेहि व सल्लम ने-दुनिया ख़त्म होने से पहले-पहले 
पैदा होने वाले फ़ित्ने के हर लीडर के नाम मय उसके बाप और [पे 
कबोले के नाम के बता दिया था, जिस के मानने वाले ३०० या उस 
से ज्यादा हों।।. ' ० 
हजरत सौबान की रिवायत में है कि भ्रललाह के रसूल सल्लल्लाहु है 
प्रतेहि व सल्‍लम ने इंर्शाद फ़्रमाया कि मुझे झ्पनी उम्मत के मुता- 
ल्लिक़ गुमराह करने वाले लीडरों का डर है।' ( 
बुखारी ्रौर मुस्लिम की रिवायत में है कि क्रियामत न होगी,(8 
जब तक ३० के करीब ऐसे फ़रेबी (झौर) झूठे न भ्रा जाएं, जिनमें | 
हर एक का दावा होगा कि पैं नबी हूं । रे . 
हज़रत हुजेफ़ा रज़ियल्लाहु प्रन्हु फ़रमाते थे कि अल्लाह के रसूल 
सल्लललाहु प्रलेहि व सल्‍लम से लोग भलाई की बातें पूछा करते थे |€ 
कि (आाइंदा क्या-क्या बेहतरी का जमाना ग्राने वाला है) और मैं | 
आ्राप से बुराई के बारे में पूछा करता था - (कि झागे क्या-क्या मुसी- २ 
बतों, बलाशों हादसों और ग्राफ़तों का जुहर होने वाला है) ताकि |; 
भ्राने वाली बलाएं मुझे न घेर पाएं। इसी प्रादत के मुतात्रिक़ मैंने | 













१. भबूदाऊद, २. तिभिजी, 












/ कक के बाद बुराई का जुहर होगा ? आपने इर्शाद फ़रमाया कि, 
4 हां। मैंने ऋज़ं किया, फिर इस बुराई के बाद भी भलाई होगी ? 
ह.। आपने फ़रमाया, हां, लेकिन इस भलाई में कुछ मेल होगा (यानी वह 
जे भलाई साफ न होगी, बल्कि इसमें पानी की तरह मिलावट होगी।) 


है| मैंने अर्ज किया, मेल का कया मतलब है ? प्रापने फ़रमाया, ऐसे लोग 
है होंगे, जो मेरे तरीके के अलावा दूसरे तरीक़े पर चलेंगे। मेरे जिंदगी 
है के तरीके के अलावा ज़िंदगी के दूसरे तरीकों की राह बताएंगे। इन 
टी के फेल तुम अच्छे भी देखोगे और बुरे भी । मैंने श्रज किया, तो क्या ४ 
और इस भलाई के बाद भी बुराई होगी ? इर्शाद फ़रमाया, हां, दोज़ख के | 

है दरवाज़े पर खड़ होकर (अपनी तरफ़) बुलाने वाले होंगे (यानी |# 


दोज़ख में ले जाने वालें कामों की दावत देंगे।) जो शख्स इन दर- 


दोजख में फेंक देंगे । मैंने शर्ज किया, हमें इनके बारे में (कुछ और) 


|] शक 
छा के “ छू 


पेड़ की जड़ दांतों से काटनी पड़े भौर इसी हाल में तुझे मौत भा 
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वाज़ों की तरफ चलने के लिए उनकी दावत कबूल कर लेगा, उसे ४ 


बातें बता दीजिए । इशांद फ़रमाया, वह हम ही में से होंगे और | 
ह2॥ हमारी जुबानों वाली बातें करेंगे। मैंने अर्ज किया कि श्रगर मेरी 
पे जिंदगी में वह वक्‍त आ जाए, तो इर्शाद फ़रमाइए, मैं उस वक्‍त कया ४ 
है| करू ? आपने इर्शाद' फ़रमाया, मुसलमानों की जमाअ्रत और उन के ध 
है। भ्रमोर से चिमटे रहना। मैंने श्र किया, भ्रगर मुसलमानों की जमा- / 
४६ भ्रत (इसघ्लामी तरीक़े पर मुनज्ज्म) न हो और न उनका कोई इमाम ध 
हो तो क्या करू ? इर्शाद फ़रमाया, तो इन सब क़िक़ों से अलग | 
रहना, प्रगरये तुझे (झ्राबादी में जगह न मिलने की वजह से) किसी. ः 


जाएं। (मतलब यह है कि चाहे कैसी ही तंगी और सख्ती बर्दाश्त 
कई करनी पड़ जाए, इन फ़िक़ों झौर पार्टियों से प्रलण रहना हो तेरी | 


हू एक बार अर्ज किया कि ऐ प्रल्लाह के रसूल ! हम जाहिलियत और 3 
हु खराबी में पड़ हुए थे। खुदा ने (उसे दर फ़रमा कर) हम को यह |? 
बेहतरी (यानी इस्लाम की दौलत) इनायत फ़रमायी, तो क्या इस | 
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| स्पा अमान का सामान होगा ।') ह 
मुस्लिम शरीफ़ की एक दूसरी रिवायत है कि हज़रत हुजेफ़ा 
रज़ियल्लाहु अन्हु के सवाल पर आपने इर्शाद फ़रमाया कि मेरे बाद 
ऐसे रहबर होंगे, जो मेरी हिदायत को कबुल न करेंगे और मेरे तरीके 
को प्रह्तियार न करेंगे और बहुत जल्द उनमें से ऐसे लोग खड़ होंगे, 
जिन के दिल इंसानी बदन में होते हुए भी शैतान वाले दिल होंगे। 
नुबृूवत का दावा करने वाले, .बातिल के दावेदार भौर गुमराही ४ । 
के रहबर सदियों से होते चले श्राये हैं और इस दौर में तो ऐसे लोगों ॥ 
की बहुत ही कसरत है जो इलहाद वाले और ग़ैर-इस्लामी नज़रियों 
की दावत देते हैं । इन का आंखें खोल देने वालां ब्रयान और रूह को | 
खुश करने वाली तक़ रीरें, कुरआन मजीद की आयतें, सरवरे आलम 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम के इर्शादात से भरी होती हैं, मगर इन 
आ्रायतों श्नौर हृदीसों से कुफ़ व इलहाद के नजरियों की ताईद की | 
जाती है ध्लोर ग़ज़ब की बात यह है कि जिन लोगों ने इस्लामी नज- 
रियों को समभा तक नहीं, वे कुछ आयतें और ह॒दीसें याद कर के &£ 
दूसरी पार्टियों के नज़रियों को खालिस इस्लामी बनाने की कोशिश [ए 
करते हैं । ः 
एक तरफ़ गुमराह करने वाले लीडरों ने उम्मत को बर्बाद कर ६ 
रखा है, दूसरी तरफ जाहिल और दुनियादार पीरों ने ईमान और भले 2 
प्रमल खो दिए हैं। पीर को नज़राना देना, क़ब्रों की ज़ियारत करना, 
उर्सों के जलवे देखन। और पिछले बुजुर्गों के इर्शादात और क्िस्सों को टि: 
याद कर लेना और बंयान कर देना ही निजात का सामान समझा ४४ 
जाता है, हालांकि इस्लाम की मोटी-मोटी बातों (रोज़ा, नमाज | 
50] वंगरह तक से ) पीर भी भागते हैं और मुरीद भी भले कामों के एत- * ८ 
बार से जीरो ही नजर आते हैं, फिर आयतों और हदीसों की वह «४४ 
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दिलचस्प और मनसमभी तफ्सीरें गढ़ रखी हैं, जिनमें से कुछ तो | 
सरासर कुफ़ हैं। जहां मसनत्री मौलाना रूम के कुछ शेर याद हुए, [ 
हज़रत जुनेद व शिबली के कुछ इशदात का पता. हि झौर ख्वाजा 
प्रजमेरी और उम्मत के दूसरे झौलिया की कुछ करामते मालूम हुई, | 


बस कामिल व मुकम्मल बन गये ।_ ते 
क़त्ल की अंधेरगर्दी होगी 


हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु श्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा | 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने खुदा की क़सम खाकर इर्शाद फ़र- |: 
माया कि उस वक्‍त तक दुनिया. खत्म न होगी, जब तक लोगों पर 
ऐसा दिन न झा जाए कि क़ातिल को यह इल्म भी न होगा कि मैंने |/ 
क्यों कत्ल किया और मक्‍तूल यह न जानेगा कि मैं क्‍यों क़त्ल हुआ | 
किसी ने भर्ज किया, ऐसा क्‍यों होगा ? इ्शाद फ़रमाया, फ़ित्नों की ४ 
वजह से कत्ल (बहुत हो ज़्यादा होगा,) फिर इर्शाद फ़रमाया (इन ल्‍ 
फ़ित्मों में) क़त्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों जहन्नम में |: 
दाखिल होंगे।' द |  ., 

क़ातिल का दोज़खी होना तो जाहिर है कि उसने ना-हक़ दूसरे 
का खून किया श्रौर मक्तूल के दोज़खी होने की वजह दूसरी हदीस 
में यह आ्रायी है कि च्‌ कि वह भी दूसरे को क़त्ल करने की फ़िक्र में 
लगा हुम्ना था, ५ ' लिए वह भी दोजखी होगा | --बुखारी 

भाजकल जिस क़दर कत्ल वाक़ेश्र हो रहे हैं, श्रामतौर से उनकी | 
वजह फ़ित्मों के सिवा कुछ नहीं होती । है ९3०३०१४%५ 'फ़िर्क़ा ; 
परस्ती की वजह से हज़ारों जानें ख़त्म हो जाती हैं और कातिल को [व 
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नाल दब, ९१३४९ 0१ ४७ 
मक्तूल की खबर नहीं होती, न मक़्तूल को ऋ/।तल का पता चलता 
'है। दूसरे फ़िकें का जो शख्स हाथ लगा, खत्म कर डाला और उस 
के खत्म करने के लिए बस यही दलील काफ़ी है कि वह क़ातिल के [£ 
फ़िक में से नहीं है। कुछ इंसानों के नज़रियों की जंग ने लड़ाई के 
ऐसे-ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं कि शहर के शहर ज़्रा देर में 
कना के घाट उतरते चले जाते हैं । फिर ताज्जुब यह है कि हर 
फ़रीक यह भी कहता है कि हम अम्न चाहते हैं। सरवरे प्रालम 
सल्लल्लाहु प्रलैहि व सललम ने फ़िक़े वाराना लड़ाई-भगड़ों के 
बारे में दस है न “ | री 
जिसने ऐ झंडे जंग डर 82.25 ७ >>! ४ १ा 0४ /८८ 
जिसका हक या बातिल होने का इल्म .. , 2 बह इक 
न हो और तास्सुब की ही खातिर (#0.25:22.522<-»४ 
गुस्सा हज हो झौर ् ही के लिए &2025££<५:5:2:28 
बुलाता हो, तास्सुब ही की मदद करता ..; (4554 .५६६६: (2८7 2८ 
हो, तो प्रगर वह मक्‍तूल हुआ तो 204520«4 2 ; 
जाहिलियत की मौत कत्ल हुआ | 2.2.2£० (४52/४:.:2-2: 


दूसरी रिवायत में है कि वह हममें से £८ 2८5६ 2०४, 22:॥8 
नहीं, जो प्रस्बियत (तास्सुब) की _2,.॥८: कक | 
दावत दे, भौर प्रस्बियत के लिए लड़ाई ५८६८४20०७:८५४४ 
करे भ्रौर भ्रस्ववत पर मरजाए। (€#$<») 




















एक सहाबी ने पूछा, ऐ ग्रल्लाह के रसूल | प्रस्बियंत नया है? 
इशाद फ़रमाया कि जुल्म पर प्रपनी कौम की मदद करना ।' 
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४ * “अमानतंउठजाएंगी..  -। उठ जाएगी 


। हज़रत हुजेफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह 
के रसूल सललल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम ने हमें दो बातें बतायी थीं, 
५ जिन में से एक देख चुका हूं और दूसरी का इन्तिज़ार है। 

एक बात तो आपने हमें यह बतायी थी कि बेशक इंसानों के 
दिलों की गहराएयों में श्रमानत उतार दी गयी, फिर उसकी (तफ्सी- 
लात) को लोग क़रआन से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि |; 
व सललम के तज्ें ग्रमल से सीख गये, (इसको मैं अपनी आंखों से 
देंख चुका हूं ।) 

दूसरी बात झ्रापने भ्रमानत के उठ जाने के बारे में बतायी और ॥६ 
।इर्शाद फरमाया कि इंसान एक बांर सोयेगा, तों उसके दिल से अमानत ६ 
उठा ली जाएगी और बजाए (असल अमानत के ) सिफ़ एक नुकता- 
सा रह जाएगा, फिर दोबारा सोयेगा, तो बाकी अमानत भी उठा ली |: 
जाएगी और इसका असर नुक्‍क्ते वी तरह भी न रहेगा, बल्कि ठेंठ की [४ 
तरह रह जाएगा, जैसे तुम पांव पर चिंगारी डालो और उसकी वजह | 
से एक आबला (छाला) पड़ जाए जो ऊपर से फला हुआ दिखायी दे [9 
और अन्दर कुछ न हो । फिर इर्शाद .फ़रमाया कि लोग आपस में 
मामले करेंगे तो कोई अमानत अदा करने वाला न. मिलेगा और ये |प 
है तज्किरे हुआ करेंगे कि फ्लां क़बीले में फ्लां शख्स अमानतदार है । 
(यानी तलाश करने से मुहिकल से कोई अमानतेदार मिला करेगा) ६ 
झोौर इंसान.की तारीफ़ में यों कहा जाएगा कि फ्लां बड़ा अक्लमंद ह 
(चलता-पुर्जा ) है और बड़ा ही हंसमुख है भौर बेड़ा ही ताक़तवरं 
है, हालांकि उसके दिल में राई के दाने के बरात र भी ईमान न होगा । 





(>> या 


यानी तारीफ़ ईमानदारी की नहीं, बल्कि चालवाज़ी की हुमा [4 
करेगी।... ही क्र 
_हड़रत हुजफ़ा रज़ियल्लाहु तझ्नाला अ्रन्हु ने अमोनतदारी का 
.इमाना अपनी प्रांखों से देख लिया श्रौर श्रमानत खत्म हो जाते का 
धौर प्लाने से पहले ही दुनिया से रुब्सत हो गये, मगर हमारी आ्रांखे 
भस दूसरे ज़माने को देख रही हैं कि प्रमानत खत्म ही गयी है 
पंसानों को आम ज़िंदगी का रुख इस तरफ़ मुड़ गया कि जहां तक हो 
के, दूसरे से ले लो. भ्लौर जिस तरह भी हो, उसका हक़ न दो । अगर 
कोई श्रपना हक भूल जाए तो बहुत ग़नीमत समा जाता है और 
उसे हक़ याद दिलाने और प्रदा करने की ज़रूरत नहीं समभी जाती । 
रेल में मसलन, बगैर टिकट बैठ चले गये और टिकट चेकर को पता 
नें चला तो हरगिज़ यह न सोचेंगे कि हम खद हक अदा कर दे, बल्कि 
हक दबा लेने पर खुश होंगे कि श्राज तो हमने मुफ़्त में सफर किया 
प्रौर टी. टी. को (गाली देकर) कहेंगे कि धेला भी न 'दिया। यह 
भी वाजेह रहे कि झमानतदारी का प्षिफ़ माल ही से ताल्लुक नहीं, 
बल्कि हर वह हक जो हमारे जिम्मे किसी का है, उसकी हक तलफ़ों ।£ 
खियानत में शामिल है। मसलन हृदीस घरीफ़ में है कि मज्लिस 
प्रमानत के साथ होती हैं, (यानी मज्लिस की बाल नकल करना 
झ्रमानतदारी के ख़िलाफ़ है ।) द 
भ्रौर यह कि रसूले खुदा सललल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्भाद 
फ़रमाया कि जब कोई शल्स वात करे और उसे छिपाने के लिए इधर- 
उधर देखता हो (कि कोई सुन तो नहीं रहा,) तो वह बात अ्रमानत 
है श्रौर फरमाया कि जिससे मश्विरा लिया जाए, वह प्रमाननदार 
होता है भौर फ़रमाया कि यह बड़ी ख़ियानत है कि तुम्हारा भाई 
तुम्हें सच्चा समझ रहा हो और तुम उससे झूठी बात बयान कर रहे. 
हो भौर फ़रमाया कि जो शल्स किसी जमाझत का श्रौर 


जा कक मरा जख्म ाखपपइ्रट छा ाप्जज्टज रत्मपपपड हा] 
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ँ 25:०५. है न है £ हे 
दुआ की (और मुक्तदियों को दुग्र में शामिल 


उसने सिर्फ अपने लिए 
न किया) तो उसने खियानत की और जिस ने विला इजाजत किसी 
के घर में नज़र डाली तो उसने भी खियानत की ।' 

। | यानी ये तमाम वातें अ्रमाततदारी के खिलाफ़ हैं। हर मुल्क व 
| कौम झौर खानदान में अवलमंदी, हंसमुख होना, चालाकी, बहादुरी, 
हे जिस्मानी ताकत, मालदारी, दौलत बटोरना वगरह तो पाया जाता 
| है, मगर सच्चा इत्म, शराफ़त, गअख्लाक नववी, सच्चाई, सखावत, 
क्‍ टू रहम, तस्लीम, रिज़ा, सब्र, सुपुर्द कर देना, भ्रल्लाह पर भरोसा 
है| करना, कुर्बानी, अमानतदारी वर्गरह-वरगगरह अच्छी खूबियों का 
4 हासिल क न्‍ना तो दूर की बात, उनका समभना भी ब-जरूरत-सा 

2 हो गया है। द द 


£ 
ह हा 








_ ऊंचे मकानों पर फ़ख्‌ किया जाएगा “| 
| हे क्‍ क्‍ 
आर नालायक़ हाकिम होंगे 


से रिवायत है कि रसूले खुदा सललल्लाहु अलैहि व सललम की खिंद- 

मत में प्राकर एक साहब ने पूछा कि क्रियामत कब आएगी ? झापने | 
इशद फ़रमाया कि मैं और तुम इस मामले में वरावर हैं (यानी उसका | 
जैसे तुम्हें पता नहीं, मुझे भी इल्म नहीं) उन साहब ने अज किया, तो | 
उसकी निशानियां ही बता दीजिए । आपने इर्शाद.फरमाया ( उसकी । 
#| कुछ निशानियां) ये हैं कि श्ौरतं ऐसी लड़कियां जनने लगें जो इन | 
है| (माझ्रों) पर हुवम, चलाएं प्रौर तुम देखोगे कि नंगे पंर झौर नंगे बदन | 


* हजरत उमर और हजरत भ्रबू हुर॑रह रजियल्लाहु तआला ग्रन्हुमा 
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वाले तंगदस्त और बकरियां चराने वाले मकानों की ऊंचाई पर फ़ब [थे 
करेंगे। (यह हज़रत उमर रज्जिं० की रिव्रायत के लफ्ज' हैं) भौर ३ 
हजरत ब्रदू हरैरह रजियल्नाहु भन्हू की रिवायत में है कि झापने [4 
फ़रमाया कि जब तुम नंगे पैर झौर नंगे बदन वालों, गू गों, बहरों को || 
ज़मीन का बादशाह देखो (उस वक्‍त क़ियामत क़रीब होगी ।') ' 
मंकानीं की ऊंचाई पर फ़खूं करना और ऐसी झौलाद का पैदा हो (६ 
जाना जो मां-बाप पर हुक्म चलाएं, इस दौर में ह-ब-ह मौजूद है।।म 
जो दौलतमंद भर सरमाएदार हैं, वे तो बड़ी-बड़ी बिल्डियें बनाते हैं, 
मगर जिनके पास खाने-पहनने को भी नहीं, वे भी पेट काट-काट 
फर और कर्ज ले-ले कर झपने घरों की इमारत ऊंची बंनाने की फ़िक्र 
में रहते हैं। जहां इंलान की श्लौर खूबियों की तारीफ़ की जाती है, 
वहां उम्दा मकान, बैठक व बंगले का मालिक होना भो जुबान पर 
ग्ाजाताहै।........्र्््््््रड<ः डर 
नंगे बदन और नंगे पर वाले बादकझ्षाह तो भ्रभी मौजूद नहीं हुए, 
झ्रागे जरूर होंगे, जेसा कि सरचरे आलम सल्लल्लाहु प्रलेहि वसल्लम  ह 
ने खबर दी है, अल-बत्ता ऐसे हाकिम इस वक्‍त भी मौजूद हैं, जिन्हें 8 
'गू गा” भर बहरा कहना बिल्कुल सही है, क्‍योंकि उनमें न हक़ सुनने | 
की सलाहियत है, न हक़ कहने की क़ाबिलियते है । उनके मुखालिफ 0 
झखबार और लीडर उनको हक़ पर लाने की बहुत काफ़ी कोशिश (६: 
करते हैं, मज़ामीन झौर भ्राटिकिल लिख कर भी मिभोड़ते हैं, मगर ल्‍ 
गवर्नर हों या वज़ीर या नोचे के हुबमारां हों, प्रपने टेढ़ रवए को ८ 
छोड़ने के लिए ज़रा टस से मस नहीं होते । उनके बोलने / की हालत 
यहं है कि तक्रीरों श्रौर के बयानों में इतने साफ़ भोर खुले झूठ बोल ६: 
जाते हैं कि श्रववार उनके प्रागे झूठ की दाद देंते-देते थक जाते हैं 
पौर ग्रवाम के दिलों से प्रपने हुबमरानों की बात का एतमाद उठ्ता।& 
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अीबलाजाताहै।...... ता 

के फिरना-भहल इस कदर हैं कि जो मुहकमा उनके सुपुई किक 
| जाता है, वजीर व गवर्नर है भौर हज़ारों रुपए की # तंख्वाह बटोरने हे 
3 क्ौक़ में उसे कबूल तो कर लेते हैं, मगर मुहक मे की ज़िम्मेदारियों को 


| 
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/ । व 
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कै... 
बढ - जय + ८“ छह. 7 जा चला मु 


तर 


* पूरो तरह अंजाम देने से कासिर रहते हैं। 

बुखारी शरीफ में है कि रसूले खुदा सललल्लाहु अ्रलैहि व सत्लम । 
की खिदमत में हाजिर होकर एक देहाती ने सवाल किया कि क्िया- । 
मत कब आएगी' ? आपने इर्शाद फ़रमाया, जब. अ्मानतदारी जाती 
रहेगी तो कियामत का इन्तिज़ार करना । साइल ने दोबारा दर्याफ्त 
किया कि प्रप्रानतदारी कैसे जाया होगी? इर्शाद फरमाया, जब [/ 
झोहदे ना-भहतों के सुपुर्द कर दिए जाएं। (जैसे सदारत, क्रियादत, 
हुकूमत, वजारत, तद्रीस, इमामत, ख़िताबत, इफ़्ता वारह) तो | 
क्रियामत का इन्तिजञार करना (यानी जब ऐसा होगा तो प्रमानत- | 
दारी भी जाया कर दो जाएगी ।) इस इर्शाद से मालूम हुप्ना कि ता- || 
लायक हुक्मरानों के श्रलावा दूसरे शोटदों पर फ़ाइज्( होने वाले भी |; 
ना-प्रहल होंगे, चुनांचे झ्राजकल मोजूद हैं। मुल्हिद, फ़ासिक, बखील, 


*& 
बद-कार झौर बद-अरुलाक लोग बड़-बड़े झ्रोहदों पर फ्राइज़ हैं। 
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वालियामेंट के मेम्वर इस कदर ना-अहल हैं कि मा मूली-मामूली बातों | 
पर-बहस करते-करते हफ्तों गुजर जाते हैं मोर किसी प्रच्छे नतीजे पर |] 
नहीं पहुंचते । जो लोग मुअझज़ज़ भ्रोर प्रहले अक्ल समझे जाते हैं, 
दौलत व सरवत की वजह से. उन्हें बड़ा प्रादमी कहा जाता है, उनके | 
प्रफप्माल व किरदार बसा भकात अखबारात में श्ञाया होते है, तो ;ढ 
पता चलता है कि इस दौर के बड़ों को बद-किरदारी किस दर्जा बढ़ी [ 

हुई है झ्लोर सय्यदे प्रालम सललल्लाहु अलेहि व सल्ज्मम का इशदि | 

रस गरारी-- 

+4 . उस वक्‍त तक कियामत कायम न 








। ५ 74 (<) ४59५ 
रत होगी, जब तक दुनिया का सबसे ज्यादा ०5£५०५.-४(/// | 
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विभीशिििकीकीकमपिक विवश है है 

हिस्सा ऐसे शख्स को न मिल आए, 2 ८ (पर 
खुद भी कमीना होगा और उसका बाप &- 20-20००५००-/ 
भी कमीना होगा । दर (७२०) ० ०2.3 
.. जल्द ही दुनिया पर सच्चा साबित होने वाला है। इस वक्‍त 
इंसानों में बुलंद ग्रख्लाक़ वाले इंसान बहुत ही कम हैं भौर वह वक्‍त 
मौजूद है, जिसका बुख।री शरीफ में जिक्र है कि रसूले खुदा सल्ल- 
ल्‍लाहू तझ्ाला भलेहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया-- 

लोग एक-एक करके खत्म होते ध! ८:20» 552 घे 
जाएंगे और बेकार लोग रह जाएंगे हक र्श (८५: टू 4६ » > 
जैसे रही जो या खज्र का कड़ा रह 0-/७४४८-५७०७४०७ ५०. 
जाता है! खुदा इनको ज़रा परवाह न #..0./! 2 (८) [7 
करेगा। हा ना 


तिभिज़ी शरीफ़ में है कि रसूले खुदा सलल्‍लल्लाहु प्रलेहि व सल्‍लम 
ने इर्शाद फ़रमाया कि उस वक्‍त तक क़ियामत कायम न होगी, जब 
तक तुम अपने इमाम (बादशाह) को कल न कर दो झोर तलवारें 
लेकर भ्रापस में न लडो और दुनिया के वारिस शरीर लोगन बंन 


जाएं । 
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लाल आंधी और ज़लज़ले आएंगे, 
। छः जाएंगी ह | 
शुक्ल बिगड़ जाएंगी और आसमान 
से पत्थर बरसंगे 


हजरत प्रबू हुररह रजियल्लाहु तप्नाला अन्हु का बयान है कि 
रसूले खदा सहलल्लाहु अ्रलंहि व सन्‍लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जद 
२) ७ रन लजीकि अमल लीन... वििकिकिलशमिअककलअक लक कक जनक लक 


ज़््‌ छत ् अर | क्र 
हू की ऐ। । | नह सक री । न क् 
।] ् (। छ् नि ६ की अ क। री न कक 


हा हड ्‌ँ पक 


छ्न. झ्ञू ५ के कद 
| न 4 ह। 
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कत के गण को (पर को) शोलत शक बा मरने ।! # 
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ग़नीधत के माल को [ र को ) दोलत समझा जाने लगे भर प्रमानत | 
ग़नीमत समझ कर दबा ली जाया करे भौर ज़कात को जुर्माना समझा | 
जाने लगे घोर (दीनी) तालीम, दुनिया के लिए हासिल की जाए ; 
झोर इंसान प्रपनो बीवी की इताग्रत करने लगे श्रौर मां को सताए 
भौर दोस्त को क़रीब करे श्रौर बाप को दूर करे, मस्जिदों में (दुनिया | 
की बातों का) शोर होने लगे, कबीले (खानदान) के सरदार बद- | 
दीन लोग बन जाएं, कमीने कौम के जिम्मेदार हो जाएं, इंसान को 
इज़्ज़त इस लिए की जाए ताकि वह शरारत न फैलावे, (यानी डर | 
की वजह से) गाने-बजाने वाली औरतें भ्ौर गाने-बजाने के सामान 
की ज़्यादती दो जाए, शराबें पी जाने लगें और बाद में झाने वाले [ 
लोग उम्मत के पिछले नेक लोगों पर लानत करने लगें, तो उस। 
जमाने में लाल आंधी भौर जलशलों का इन्तिज़ार करो, ज़मीन में || 
धंस जाने शौर शकक्‍लें बिग ड़ जाने प्रौर प्रासमान से पत्थर बरसने के 
भी इन्तिज़ार में रहो और इन प्रज़ाबों के साथ दूसरी उन निशानियों 
का भी दन्तिज़ार करो, जो लगातार इस तरह ज़ाहिर होंगी, जैसे 
किसी लड़ी का धागा ट्ट जाए प्लौर लगातार दाने गिरने लगें ।' 

हजरत भ्रली रजियल्लाहु तशैौला प्नन्हु से भी यह रिवांयत है। 
धौर इसमें इसका भी ज़िक्र किया गया है कि (मद) रेशमी लिबास 
पहनने लगेंगे । . | 
.. इस हदीस में जिन बातों की खबर दी गयी है, वह इस वक्‍त | 
मौजूद हो चुका है भ्ौर इनके कुछ नतीजे (यानी जसजले वगैरह भी ) || 
जगह-जगह जाहिर हो रहे हैं। मगर उम्मत के कारनामों पर एक | 
सरसरो नज़र डाली जाए ध्यौर फिर इन भज़ाबों ;र गौर किया | 
जाए, जो जलजलों वगरह की सूरत में सामने भ्रा रहे हैं, तो इस || 
हकीकत का पूूरा-यूरा यक्रीन हो जाएगा कि जो कुछ मसाइव व | 


.._ १. तिबिडी शरीफ़, 
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| झाफात झाज हम देख रहे हैं, वह हमारो ही-करतृतों का नतीजा और 
| बदकारियों का बदला है। इस हदीस की असल इवारत के ग्रला टिदा- 
॥ झलाहिदा हिस्सों की कुछ और तइरीह करता हूं। 'इत्तखजल गिना 
| दलन' (जब ग़नीमत का माल घर की दौलत समझा जाने लगे,) इस 
| की शरह करते हुए साहिबे लम्‌झ्नात लिखते हैं-- 
। इस जुम्लेका मतलब यह है कि (८६६४६ 
सरमाएदार झौर ओ्रोहदेदार ४5 के £>भ८ ०७3७8 
माल को (जोंझ्राम मुसलमानों और :/»3॥< .. ५०2४६ 
फ़क़ीरों और मिस्कोनों का हक़ होता ५5424 #"./५%/ 


/ %०५२० 9 
है) श्रापस में बांट खाएं झौर हक॒दारों ., , स् (८८ “22६८-०८ हक 
को देने के बजाए फ़की रों -. का हक खूद ७ 3.»2 ५८ १2%. 


ही दवा वेंठे । 0 ह£-7 8 है ६८: 


| 
। 
। 
साहिबे लमग्रात का प्राखिरी जुम्लां यानी 'व यस्तासिरु-न विहे 
कुक्रिलफ्कराइ (कि मालदार फकीरों का हक़ खुद ही दवा बेठ ) इसत रफ़ 
|| इशारा कर रहा है कि हदोस शरीफ़ में ग़नोमत का माल मिसाल के 
तौर पर जिक्र फरमाया है। मतलब सिर्फ़ यह है कि दुनिया के असर- । 
| दार और सरमायादार लोग फ़क़ीरों के हक को खुद हो हजम करने 
लगेंगे, जैसा कि आज हम झौकाफ़ के बारे में अपनी आंखों से देख 
| रहे हैं, मस्जिदों के मुतवल्लीं श्लौर सदरखों के मुहतमिम झौर दूसरे 
|| मोकाफ़ का इन्तिजाम चलाने वाले हकदा रो. को महरूम रखते हैं और 
| रजिस्टर में गलत हिसाब लिखे कर रकम खुद ही दवा लेते हैं और 
| प्रव तो यह रिवाज बहुत ही चल पड़ा है कि सिर्फ अपनी जाती और 
|| दुनिया वी ग़रज़ के लिए मदरसे खोले जाते हैं श्रौर करमग्रान व हरोस 
को खिदमत के वाम पर चन्दा जमा करके ऐशपरमस्नी की जाया है। 
है यह कोई फर्जी झ्रफसाना नहीं, बल्कि एक ऐसी हकाकत है कि जिम 
थे को दायर 2 कोई दाझस ने जानता हो । " 2 
फिजल्स्ाकक्:स्लस्चििमस्फ्टस्पटकि पर 


ँ 





“वे श्रमानतु मरनेमन' (और प्रमानत ग़नीमत समझ कर दवा व 
| ली जाया करे) यानी जब कोई शख्स भ्रमानत का माल रख दे, तो ! 
७.) उसमें खियानत करने में ज़रा भी किफक नहो भौर उसे विल्कस 
| इस तरह खन किया जाये, जैसे बिल्कुल अपना ही माल हो और [४ 

जिहाद के मैदान से ग़नीमत के तौर पर मिला हो या यह वाप-दादा 
की मीरास से हाथ लगा हो | ; 
ज़कातु मररमन (झौर जकात को जुर्माना समझा जाने लगे) ॥॥/ 
यानी जकात देना नपस पर ऐसा वोक और ना-गवार होगा, जैमे 
खामस्वाह किसी चीज़ का जुर्माना देना पड़ जाए और वर किसी 4 
जरूरत के माल ख् करना पड़ । हमारे जमाने में जकात के बारे में || क्‍ 
यहां हो रहा है कि सरमाएदारों में ज़कात देने वाल बहुत ही कम हैं ॥[ 
भौर देने वालो में भी खशदिली में ग्रत्लाह की राह में खर्च करने / 
वाने तो बहुत ही कम है । द ः 
ट्मरी हद्दीसों में आपने जकात न देने के खास-खास बुरे नतीजों | | 
का भं शिक्र फरमाया है। जैसे इब्ने माजा वी एक रिदायन में है कि | 
जो लं!ग श्रपने मालों की जकात रोक लेंगे, उनसे वारिश रोक ली |ह। 
जाएग:. (यहां तक वि) अगर चौपःए (गाय-भेंस वरगरह ) न हों, तो || 
विल्कड वारिध ने हो, यानी ज़कात न देने पर भी जो थं!डी-बहुत | 
बारिः है जाती है, बढ़ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि खदावंदे आ्ालम ॥॥| 
हैवान / के लिए धारिद वरसाते हें और इनके तुफल में इन्साना का || 
भीफ दाहोजतीा है। बड़ छक्षमंवी बात है कि टंसान खद इस || 
लायक न रहे वि प्रत्लाह जहल शा नूहू उन पर रहम फ़रमाये, वल्कि है 
जौपार्गों के तुफेल में उन्हें पानी मिले । क्‍ 
व ठप्रलमु लिगैरिहीन' भौर 'दीनी तालीम गैर दीनी (याती है 

है| दुनिया) 4 लिए हासिल को जाए । भ्राजकल उसेमा झौर हाफ़ियों 
पं का यह हाल है । दुतियावी जाह बज़ हृइमत, दौलत व सरबत, 
मत, इक्तिदार की जार पत़ते हैं, बन्द कौड़ियां मिलते तंग 
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9 ह | जा -* # 9 क् 9 दिल ञ्ञ क । क्ः कक कं 
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ह भी कराते, इमामत भी कर लें, इसकी जिम्मेदारी को महसूस करते 
| हुए पांचों वक्‍त सुसल्ले पर नज़र भी झाएं प्लौर भ्रगर मुलाजमत 
बाकी न रहे, तो अल्लाह के लिए एक घंटा भी करआान व हृदोस का 
टी दर्स देने को तैयार न हों और इमामत जाती रहे तो जमाग्रत तो क्‍या 
| प्रा वक्‍त मुज़र जाए, मगर नमाज़ ही न पढ़ें -- 


री +टू ज्श 


पु 


हा 


० 
हसन च॑ 


हि 
अभी... 


(और इंसान बीवी की इतागंत करे और मां को सताए 
यानी बीत्री की हर जायह व ना-जायज़ ख्वाहिश पूरी करे' और 
मां की खिदरमत के बजाए उसे तकक्‍लीफ़ पहुंचाए, उसके आराम व॑ 















१ ही हो रहा है । 


नह । (. 2०० कली 


(और प्रयने दोस्त को करोब करे और बाप को दूर करे) 
. यानी दोस्त की क्रद् व इज्जत तो दिल में हो, मगर बाप को 


: ! की बातें सही समझी जाएं । द 
हजरत झली रज़ि० की रिवायत के लफज ये हैं-- 


4 कक ३ पर ०2०2 

(कि दोस्‍त के साथ सुलूक करे और बाप पंर जुल्म करे) 
जैसा कि ग्राज हम प्रपनी आंखों से ऐसे वाकिश्रात देख रहे हैं कि 
लोग मां-बाप की खिदमत से बहुत ही गाफ़िल हैं, हालांकि ह॒दीसों में 
रोजी और उम्र बढ़ने के लिए रिश्तेदारों के साथ सुलूक करने को 


। इशाद फरमाया गया है | के 
है वेहकी की एक रिवायत में है कि श्रत्लाह जिय गुमराह को 


मद 


? वि ह [३6५ ॥£ ()>/0€$५ 


& राहत का ख्याल न करे, उसका कहना न माने, मौजूदा दोर में ऐसा 


[ 95 ! 
ड 


तो वाज़ भी फ़रमा दें श्रौर करभआन भी सिंखावें, तज्वीद की मच्क़ 


खिदमत प्रौर दिलदारी का ख्याल न हो। बाप की बात पर दोस्त के 
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। 
| ह है ॥ 
* ॥ कक क्र क्र कं] हर डा ! 
९७ ०२८20, 28:75: री 35 ३०२२४ । 


# के रा 
#छ े हट भ््श | 


चाहते हैं, माफ़ फ़रमा देते हैं, लेकिन भां-बाप के सताने 


० 
ह " से पहले दुनिया में ही दे देते हैं ७४७ ४ 


ता 


2०००-४८ ४०५८ >## |: 
(और मण्जिदों में शोर होने लगे) । 


यानी मस्जिदों का अदबू व एहतराम दिल से जाता रहेगा और 
शोर-व शगब, चीख-पुकार से गू ज उठा करेगी, आमतौर से श्राजकन 


श्र 


मस्जिदों के साथ मुसलमानों का यही बर्ताव है-- 


ैई 
| 
क्‍ 
>>नै/ | (9४०...८३.०) ४५.०२... ४८.५0». » 
(बद-दीन, खानदान के सरदार और कमोौने क़ौम के जिम्मेदार 
बन जाएं) «<'. 
बिल्कुल यही श्राजकल हो रहा है कि दीनदार झौर मुत्तकी इंसान 
को खानदान की बाग-डोर नहीं सौंपी जाती, बल्कि बद-दीन लोग 
खानदान के सरंदार झौर बड़े समझे जाते हैं। जब कोई जमाग्रत या 
पार्टी बने तो उसके प्रगराज़ व मंक़ासिद महज दीनी और इस्लामी 
बनाये जाते हों श्रौर नाम भी खालिस मजह॒बी हो, मगर उसका सदर 
व सिक्र ट्री ऐसे शख्स को चुना जाता है, जिसमें दीनदा रो और परहेज- । 


गारी, खुदा तरसी, रहम, जुहद, दियानत-ग्रमानत वगैरह आला 
खूबियां नाम को भी नहों। 


४2866 


(प्रौर $सान को इज्जत इस लिए की जाएंकि वह शरारत न 
फेलाए ) 

यानी अरदब व एहतराम, ताजीम व इकराम दिल में तो न हो 
लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इस लिए ताज़ीम से पेश आने का रिवाज हों ८ 
जाए कि अगर फ्लां शख्स को 'भरादाब श्र! न करें तो कोई शरारत |! 
फैला देगा और अपने इक्लिदार झौर रुपए-बैसे के घमंड में न जति 
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' खड़ी कर दे, इस वक्‍त हु-ब-ह ऐसा ही ८ 
हो रहा है कि जिनकी सामने इज्जत को जाती है, पीछे उन पर 
गालियों की बौछार की जाती है, शरीरों के हाय में इक़्तिदार पाने ; 
झोर माल व दौलत उनके पास होने झौर अ्रवाम के इस कदर गिर जाने ् 
की वजह से कि किसी इक्तदार वाले दख्स को झरोर समभते हुए भी 
बजाए बुराइयों से रोकने और उसके सामने हक़ कहने के, इज़्ज़त से 
पेश आने लगीं। यह 'उक्रिमरंजुलु मखा-फ़-त शरिही ' की पेशीनगोई 
सच्ची साबित होती है । लि 
क्‍ ०53 0५५००४ ०८०५ 
(गाने-बजाने वाली भौरतें 'प्लौर गाने-बजाने के सामानः चाल्‌ 
हो जाएं) जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि जहां कुछ पैसे पास 
हो जाते हैं या माकूल मुलाज़मत मिल जाती है, तो सबसे पहले लद्ढ 
व लश्मिब शौर गाने-वजाने का सामान खरीदना ही ज़रूरी समझा 
जाता है। घर में ग्रामोफ़ोन' का होना तरकक़ी का मेयार और खश- 
| हाली की निशानी बन त्रुका है| ग्रामोफ़ोन बज रहा है श्रौर सब छोटे- 
बड़े मिल कर इशिक़िया ग़ज़लें, फ़रश गाने, गंदा मज़ाक़ सुनते हैं, 
ब्याह-शादी भौर दूसरी तकरीबों में बाजे औ्लौर गाने का इन्तिज्ञाम न 
हो, तो इस तकरीब को बद-मज़ा श्र फीका समभा जाता है, बुजुर्गों 
के मडज़ारों पर उस के नाम से इज्तिमाञ्न होता है और गाने-बजाने का 
सामान मुहय्या करके तफ्रीह उड़ायी जाती है, तवाइफ़ के नाच-गाने 
में मशगूल होकर नमाज को भी फ़्संत नहीं होती, जिन. बुजुर्गों की 
जिंदगी शरीग्रत के खिलाफ़ की चीज़ों को मिटाने के लिए वक्‍फ़ थी, | 
उनके मज़ारात बेंल-तमाशों, नाच और गानों के ग्रड्डु बने हुए हैं, रसले |. 
खदा सल्लल्लाहु अ्रलैहि व सल्‍लम ने इशदे फ़रमाया कि गाना द्विल 
में निफ़ाक़ पेदा करता है, जैसे पानी खेती उगाता है । -हक़ी 


फरमाया नबी-ए-पभकरम सल्लल्लाहु श्रलैहि व सललम ने मेरे रब 
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द भज्ञ तमाम जहानों के लिए रहमत और हादी बना कर भेजा है 


) और जाहिलियत की चीजों की मिटा 





</ ज़दगी का मेयार भी इस कहो 
० ४ के. अप के लिए दीनदार और खुदा तरस आयकंअम देखा 
कप जाता, बल्कि मर्द नाजनोन रवक़ासा ओर बीवी को हीर पे दरकार 
है| द्वोता है । माल व जर के लोभ में शरीफ जादियां कल हैक 
8 को खाक में मिला कर स्टेज पर भरा रही हैं । कम्पनी कक कप 
डी टः उन्हें बर्बाद करते हैं । एक ऐक्ट्र स 
है दलाल बहल!-फुसला कर उन्हें तबाह व के ह्‌ किक सके अर 
कै प्रपना- हुस्न बेचने के जुनून में हर वह हरकर कर गुजरत का 
छर। करनी चाहिए थी। जब पोस्टरों श्रौर प्रखबारों में उनका फ़ 
# कराया जाता है और उस के नाच की तारीफ़ की जाती है, तो हर 
50| टूल और बढ़ता है भौर बे-हयाई के झौर ज्यादा दज तैँ का कि 
| जाती है। जमाने की ज़रूरत को देख कर अब तो कुछ स्कूलों में भें 
32| आाच की बा-कायदा तालीम जारी हो गई है।. कि 
> रेडियो घर-घर ग्च्छी बातें श्ौर उम्दा अख्लाक़ की तालीमात 
4 पहुंचाने का बेहतरीन ज़रिया है, मगर इसमें भी अच्छी तकरीरें कभी- 
ह| कभी हो जाती हैं भौर गांने हर वक्‍त होते रहते हैं। भफ़तोस, कि 
56 इस दौर के जिम्मेदार इन्सान भी इस्लाही प्रोग्राम को लेकर झ्ञागे नहीं 
| बढ़ते और ताज्जब की वात यह है कि (जो इस्लामी स्टेट) कहलाती 
£॥ हैं, वहां भी गाने-बजाने, लक्न व लग्मिव के झ्रालात, थिएटर-सिनेमा 
पर कोई पाबन्दी नहीं है।- द । 
. . जब ब्रांहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 'व ज-ह-रतिल 
कीनातु बल मझारिफ का जुम्ला इर्शाद फरमाया होगा , इसका वह 
तपसीली नक्शा हजरात सदाबा रजि० के सामने न आ्राया होगा, जो 


हुक 





झौर मुझे हुक्म दिया है कि गाने-बजाने का सामान प्रौर बुत श्रोर है 
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पग्राज हम देख रहे हैं । कर्बान जाइए उस हादी व रहनुमा के, जिसने 
साढ़ तेरह सौ वर्ष पहले इन्सानों की मौजूदा खराबियों से वा-खबर 
फ़रमाया था। 

'वशुरिबतिल खुमूर' (भ्रौर शरावें पी जाने लगेगी) इस की 
तइरीह की ज़रूरत नहीं | सब जानते हैं कि झ्ामतौर से शराब पी 
जाती है, यहां तक कि इस्लामी पुल्कों में भी इसका उसी तरह रिवाज 
| है, जिस तरह गेर-इस्लामी मुल्कों में है, वल्कि इससे भी ज्यादा । 
. “ब ल-प्र-न आखिरु हाऊि'हल उम्मति प्रव्व-लब्हा' (और बाद 
में भ्राने वाले लोग उम्मंत के पिछले (नेक) लोगों पर लानत करने 
लगे।) द . कु । । 
2 यह पेशीनगोई "भी इस वक्‍त के मुसलमानों पर सच साबित 
हो रही है, यहां तक कि हजरते सहाबा रजियल्लाहु अन्दुम भी 
मौजूदा दोर के मुसलमान कहलाने वालों ः निशानों से बच नहीं । 






















नमाज़ पढ़ाने से बचा जाएगा 


हज रत सुल/मा रजियल्लाहु भ्रन्हा फ़रमाती हैं कि रसूले खुदा 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इशद फ़रमांया कि यक्रीनन क्रिया- 
मत की निशानियों में से एक यह निशानी भी है कि मस्जिद वाले 
(इमामत के लिए) एक-दूसरे को ढकेलेंगे (और) कोई इमाम न 
पाएंगे, जो उन्हें नमाज़ पढ़ाए.। --भिश्कात 

मतलव यह है कि क्रियामत के करीब ऐसा जमाना आएगा कि 
मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए नमाज़ी जमा होंगे शऔर' इमामत के 
लिए हाज़िर लोगों में से कोई भी तंयार न होगा। जिससे भी नमाज़ 
है| पढ़ाने के लिए दर्खास्त की जार, वह कहेगा कि मैं तो इस लायक़ 
नहीं हूं, फ्लां साहब पढ़ाएंगे, यहां तक कि कोई भी इमाम न बनेगा है 
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0 प्रौर बे-जमाञत पढ़ कर चल देंगे। १, 


। .  झल्लामा तीबी और साहिबे मिक्रात लिखते हैं कि इसको वजह " 
[पै यह होगी कि उनमें कोई भी इस लायक़ न होगा, जो नमाज़ के सही 
है| और खराब होने के मसूअझलों को जानता हो, इन लोगों ने जो वजह न्‍ 
रॉ बतायी है, बिव्कुल दुरुस्त है और आज कल श्रक्‍्सर देहात में ऐसा | 
होता है कि सिर्फ़ इस लिए बे-जमाग्रत नमाज पढ़ लेते हैं कि इनमें 
है| कोई मसाइल जानने वाला नहीं होता । लेकिन बंंदे के नजदीक झाज- 
8 कल नमाज़ पढ़ाने से इंकार करने की एक और भी वजह है ओर वह ॥॥ 
#0| यह कि कुछ जगहों पर पढ़ -लिखे श्रौर मसअलों के जानकार भी 
छै| मौजूद होते हैं, मगर उनमें खाकसारी का जोश होता है भ्ौर जितना | 
80 हो उनसे नमाज पढ़ाने के लिए कहा जाता है, उतनी हो खाकसारी (£ 
| में इन्कार करते जाते हैं और कुछ लोग तो नमाज पढ़ाने की मजबूरी |/ 
५४| यह बताते हैं कि मुक्तदियों की ज़िम्मेदारी बहुत है, हम इसे बर्दाशत | 
| नहीं कर सकते । अगर शरीअत के नज़दीक यह कोई मजबूरी होती |; 
४४ तो शुरू इस्लाम से श्राज तक बुजुर्ग हजरात नमाज़ पढ़ाने से बैचते | 
| रहते और जमाअत का सिलसिला खत्म ही हो जांता, क्योंकि वे |; 
हजरात इस जमाने के लोगों से. बहुत ज्यादा आखिरत के फिक्रमंद 
झौर खुदा से डरने वाले थे | शरीअत ने नमाज़ के सही और खराब [६ 
| होने के जो हुक्म दिये हैं, उनको ख्याल करते हुए नमाज पढ़ा देते थे॥। 

| भागे कबूल करना और न कबूल करना अल्लाह के हाथ में है, हमे । क्‍ 


२ पर इसकी ज़िम्मेदारी है कि अर्कान व शर्तों का पूरा-पूरा ध्यान करलें। ४ 
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| छदा सल्‍लल्लाहु अलेहि व सल्‍्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि दोजखियों 
के दो गिरोह पैदा होने वाले है, जिन्हें मैंने नहीं देखा (क्योंकि वे अभी 
पैदा नहीं हुए.) फिर उसकी तदरीह करते हुए फ़रमाया कि एक 
गिरोह तो ऐसा पंदा होगा, जो बैलों की दु्मों की तरह (लम्बे-लम्वे ) 
ह| कोड लिए फिरेंगे और उनयगे लोगों को मारा करेंगे, सुबह-शाम 
| झल्लाह के गुस्से ओर नाराज़ी व लानत में फिरा करेंगे। दूसरा | 
| गिरोह ऐसी औरतों का पैदा होगा, जो कपड़ा पहने हुए भी नंगी ही 
/ होंगी, (गेर-मर्दों को) अपनी तरफ़ मायल करेंगी और खुद भी (उन 
। की तरफ़ मायल होंगी )। उनके सर ऊंटों की झुक़ी हुई पुश्तों को तरह 
#| होंगे, न जेन्नत में दाखिल होंगी, न जन्नत की खुद्बू सू घेंगी, हालांकि 
॥॥ बेशक उसकी खुश्बू इतनी-इतनी दूर' से श्राती है।' | 

»* इस हदीस में दो पेशीनगोइयां जिक्र की गयी हैं-- 

9. एक जालिम गिरोह के बारे में है कि कुछ लोग कोड़ लिए 
४ फिरेंगे और लोगों को उनसे पीटा करेंगे, यानी इक्तिदार के नशे. में 
| कमज़ोरों और बेकसों पर जुल्म करेंगे शर बे-वजह, खामखाह झाम 
पब्लिक को सताएंगे।... 

ब्ट. दूसरी पेशीनगोई औरतों के हक में इ्शाद फ़रमायी है कि 
है प्राने वाले ज़माने में ऐसी झ्ौरतें मौजूद होंगी, जो कपड़ पहने हुए 
£ | होंगी लेकिन फिर भी नंगी होंगी यानी इतने बारीक कपड़े पहनेंगी 
| कि उनके पहनने से जिस्म छिपाने का फ़ायदा हा सिल न होगाया 
| कपड़ा बारीक तो न होगा म॒ुगर चुस्त होने और वदन की बनावट 
पर कस जाने की वजह से उसका पहनता ग्रौरन पहनना बराबर 
है. होगा और आजकल तो चुस्त होने के साथ बदन का एक-रंग जैसा 
; होना भी फ़ैशन में दाखिल हो गया है। चुनांचे गेंहुएं रंग बेः ऐस मो ज॑ 
| कपड़ों में दाखिल हो चुके हैं, जिनका पैर से ऊपर का हिस्सा विडुली 
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१. यानी वर्षों की दूरी से, २. मुस्लिम शरीफ, 
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हा पर रू।ल का तरह चिपका हुप्मा होता है। 
.. बदन पर कपड़ा होने और इसके बाद भी नंगा होने की 
। शवल यह भी है कि बदन पर सिर्फ़ थोड़ा-सा कपड़ा हो भौर बग क 
है। बड़ा हिस्सा और खास तौरसे वे प्रंग खुले रहें, जिनको हयादार 
है झोरतें गैर-मर्दों से छिपांती हैं, जेसा कि यूरोप श्रौर एशिया के ढुछ 
;( शहरों, (जैसे बम्वई, रंगून, सिंगापुर वगैरह) में ऐसा कपड़ा पहनने 
है का रिवाज है कि सिर्फ़ घुटनों तक क़मीज़ होती है, भास्तीनें मू दे से 
श ससर्फ दो-चार इन्च ही बढ़ी हुई होती हैं। पिदुलियां बिल्कुल नंगी थे 
१ होती हैं शोर सर भी दोपड्टा से खाली हो”: है। है. है 
है. फिर फ़रमाया कि ये औरतों ग्रेर-मर्दों को श्रपनी तरफ़ माल 4 
हैं। करेगी भौर खूद उनकी तरफ़ मायल होंगी, यानी नंगा होने का £ 
हर] रिवाज गरीबी की वजह से न होगा, बल्कि उनकी .नीयत मर्दों को है 
हैं। (दन दिखाना भौर उनका दिल लुभाना मक्सूद होगा और लुभाने का [8 
है| दूसरा तरीका यह अल्तियार करे गो कि अपने सरों को ( जो दोधडों 
हैं। से खाली होंगे) मटका कर चलेंगी, जिस तरह ऊंटकी पुश्त का ऊपरी ६ 
है| हिस्सा 53 रफ़्तारी के वक्‍त ज़मीन की झोर झुका करता है। ऊंट की | 
| बढ़त (पीठ) जैसा कहने से यह भी बताया कि बाल फुला-कुला का" 
७.| झपने सरों को मोटा करेगी, फिर फ़रमाया कि ऐसी भरतें 
2| जन्नत में दाखिल न होंगी, बल्कि उसकी खुश्बू तक नेसूघ सकेंगी। 
इस्लामी शरीश्त मे जिनाकारी से भी रोका है और ऐसी चीड़ों 
८| से भी रोका है, जो ज़िना की तरफ़ बुलाने वाली हैं, यहां तक कि 
%॥ इसको भी जिना फ़रमाया है कि कोई झौरत तेज़ खुश्बू लगा कर 
22| मर्दों पर इस लिए भुजरे कि मर्द उसकी खुब्बू सूघ लें । _.तर्ग़ीब 
| मुस्लिम की एक रिवायत में है कि दुनिया के हादी सल्लल्लाह 
| अलेहि व सललम ने इशरद फ़रमायां कि प्रांखों का ज़िना देखना है 
है भ्रौर कानों का जिना सुनना है भौर जुबान का ज़िना बोलना हैं भौर 
74304 43344. हाथों का जिंता पकड़ना है भर पेरों का ज़िना चल कर जाना है। 
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है कष्ट 


हजरत इब्ने मस्‌ऊद रजियल्लांहु तआला फ़रमाते हैं ६ 
रसूले खुदा सल्लल्लाहु प्रलेहि वे सल्‍लम ने इजाद पराना कि बोर 
छिपी हुईं चीज़ है, जब बाहर निकलतो है, तो उसे शैतान तकने 
लगता है। जाम मे द द -मिश्कात 

बेहक़ी की एक रिवायत में है कि जो ना-महरम पर नज़र डाले 
झौर जो अपने ऊपर ना-महरम को नज़र पड़ने की ख्वाहिश और | 
तमन्ना करे, उस पर खुदा की लानत है। .. | 
._ हजरत गन उमाभा रजियल्लाहु तशञ्नाला अन्हु से रिवायत है कि 
 रसूले खुदो सल्लल्लाहु अलेहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि जो 
मुसलमान (बिला अख्तियांर व इरादा) एक बार किसी औरत का 
| हुस्न देख ले (यानी अचानक बगेर इरादे) के उसकी नज़र पड़ ज्ञाएं 
| भोर फिर उस नज़र को बाक़ी न रखे, बल्कि अपनी आंख बन्द कर 
| ले, तो खुदावंद (उसके बदले) उसे ऐसी इबादत नसीब फ़रमायेगा, 

॥ जिसकी मिठास महसूस करेगा।._ “अहमद 


ज़ाहिर में दोस्ती और दिल में दुश्मनी 
... रखने वाले पैदा होंगे. 


. हज रत मुआज़ बिन जबल रजियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं 
| कि रसुले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इ्शाद फ़रमाया कि (2 
| आखिर जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो जाहिर में भाई होंगे भौर 6 घ 
बातिन में दुश्मन होंगे। अर्ज किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्‍ल० : ६ 
ऐसा कैसे होगा ? इर्शाद फ़रमाया कि कुछ को बछ से लालच, होगा 
और कुछ को कुछ से डर, इस लिए जाहिर में दोस्त श्ौर छिपे में 


होंगे क्र 
है रु नं हे हु 8 कु 
हे बे पु थ्त्र ३ ५, शक | प्ज ह 47) के 7 |. नह, नम 
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प्राजकल यह मर्ज बहुत भाम हो गया है कि किसी के सामने 
दोस्ताना ताल्लुक़ात जाहिर करते हैं भर पीठ पीछे दुश्मनों की तरह £ 
बुराई करते हैं भौर इसकी वजह हुजूर सल्लल्लाहु भलेहि व सल्लम ६ 
६ । के इर्शाद के मुताबिक़ यही है कि भ्रपनी किसी ग़रज़ भोर जरूरत 
४ पूरी होने के लालच में दोस्ती और ताल्लुक्ात ज़ाहिर करते हैं और 
| जुबानी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं. हालांकि दिल में उसी शख्स से || 
ल्‍ नफ़रत भौर दुश्मनी हीं होती है।.... | 
१ इस गन्दी हरकत की दूसरी वजह यह बतायी कि दूसरे डर यानी |, 
है| उसके इक्तिदार और ताक़त को वजह से खूब तारीफ करेंगे हालांकि || 
है| दिल उसकी बुराइयों से भरा होगा. और सीने में दुह्मनो की आग | 
४४| भड़क रही होगी। के क्‍ | 
| हमारे ज़माने में मुखालिफ़ पार्टियों के लोडरों के हक़ में यही |, 
£| तरीका प्रपना लिया गया है कि दिल में तो उनकी तरफ़ से खूब कूट- |; 
| कूट कर दुश्मनी भरी रहती है ओर जब उनमें से कोई मर जाता है, 
£:| तो उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी समभते हैं । । 



























नल इबादत करने वाले और 
कच्चे रोज़ेदार होंगे. 


है हज़रत शदाद बिन झौस रज़ियल्लाहु तप्नाला प्रन्हु एक बार रोने |; 
है| लगे | पूछा गया कि आप क्‍यों रो रहे हैं ? फ़रमाया कि मुझे रसू- (९ 
| लुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम का एक इर्शाद याद झा गया है: | 
4| जिसे मैंने खुद सुना है । उसने मुझे रुला दिया। वह इर्शाद यह है कि 
झापने फरमाया-- क्‍ द ः 

. मुझे अपनी उम्मत के मुताल्लिक़ सबसे ज्यादा शिर्क और छिंपी 


ह डर 
भा जन मम टन, आर, 
”्ब्द जा हर कुक  क # 
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हुई शहबत का डर है । द शा 
| मैंने (ताज्जुब से) अर्ज़ किया, क्या आपके बाद झापकी उम्मत हि 
| श्षिकं करने लगेगी ? इर्शाद फ़रमाया, खबरदार ! वह (किसी) 
| सूरज व चांद और पत्थर व बुत को न पूजेंगे, बल्कि (उनका दिकं ड़ 
ै यह होगा कि ) झपने ग्रामाल का दिखावा करेंगे श्रौर छिपी हुई बाह- 
| वत यह होगी कि हक से एक शख्स रोज़ा की नीयत करेगा प्लौर द 
| फिर नफ्स की ख्वाहिशों में से किसी नफ़्स की ख्वाहिश -के: पेश रा |9 
| जाने की वजह से रोजा छोड़ देगा।..._. --प्रहमद व बैहकी । 
' हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तभश्ाला अ्रन्हु फ़रमाते हैं कि 9 
हम (कुछ सहाबा रज़ि० बंठे हुए) दज्जाल का जिक्र कर रहे थे कि थे 
|| इसी बीच प्रांहजरत सलल्‍्लल्लाहु तझाला अलैहि व सललभ भी तदरीफ £ 
ले झ्राये और इर्शाद फ़रमाया कि तुम्हें वह चीज़ न बता दू, जो मेरे [मे 
नजदीक तुम्हारे हक़ में दज्जाल से भी ज़्यादां खतरे की चीज़ है। 
हमने अर किया, जी, इर्शाद फ़रमाएं। आपने फ़रमाया कि वह | 
शिक खफ़ी (छिपा शिकं) है, (जिसकी मिसाल यह है) कि इन 
नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो और किसी आदमी के देखने की वजह |“ 
से नमाज़ को बढ़ा दे। द । . >+मिदकात 
हजरत महमूद बिन लुबेद रज़ियल्लाहु तआला प्नन्हु फ़रमाते हैं | 
कि रसूले खुदा सललल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़र- 
माया कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा शिर्क असग़र (छोटे-छोटे शिर्क ) ४ रा 
का खतरा है। सहाबा रज़ि० ने श्रज़ किया कि शिर्क असग़र क्‍या 
है | इर्शाद फ़रमाया, दिखावा । . +- अहमद 
4 दिखावा करने वाले आजकल बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जो आपके [+ 
#|इर्शाद के मुताबिक शिक असंगर में पड़ हुए हैं। भ्रम्माजनल्लाहु (८ 
| मिन्‍्हु । इस पर ना-चीज़ को एक किताब “इख्लासे नीयत' छप चुकी 
हैं| है, जिसमें इख्लास, सच्चाई और दिखावे की तफ़्सील लिखों हुई है ! #2 
मौजूदा दौर के दिखावे वालों का हाल, दिखावे की | 
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ज़ालिम को ज़ालिम कहना, नेकियों की | 
राह बताना, और बुराइयों से रोकना | 
. छूट जाएगा... 


हजरत पब्दुल्लाह बिन अम्र रजियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि 
झ्ललाह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सललम ने (मुझ से ) फ़रमाया 
कि जब तू मेरी उम्मत को इस हाल में देखेगा कि ज्ालिम को ज्ञालिम 
हर कहने से डरने लगें, तो उनसे रुख्सत हो जाना । (यानी उनको 
मज्लिसों और महिफ़्लों में शिकंत न करना । ) -हाकिस 
' हजरत झनस ब्रिन मालिक रज़ियल्लाहु तञ्नाला अन्हु फरमाते हैं 
कि अल्लाह के रसूल सललल्लाहु अलहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया 
कि 'ला इला-ह इल्लल्लाह' अपने पढ़ने वालों को उस वक्‍त तक नफ़ा 
देता रहेगा श्रौर उनसे अजाब व बला को दूर करता रहेगा, जब तक 
उसके हक से ला-परवाही न बरतें | सहाबा रज़ि० ने अ्ज किया, 
उसके हक़ से ला-परवाही करने का क्या मतलब है ? इर्शाद फरमाया 
कि उसके हक़ की ला-परवाही यह है कि अल्लाह की ना-फ़रमानियां 
खले तौर पर होने लगें और उनसे रोंका न जाए धभौर उन्हें बन्द न 
क्याजाए। क्‍ --तर्ग़ीब 
तफ्सीर दुर मंसूर' में एक हदीस नक़ल की है, जिसका तज मा 

४ यह है कि श्रांहजरत सल्लल्लाहु अल हि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया-- 
जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समभने लगेगी 


है. 
अर हा ४ रह ] 
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की राह बताना और बुराइयों से रोकना' छोड़ देगी, तो वह्य की बर- पे 
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4 
दर 
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कत से महरूम हो जाएगी श्ौर जब आपस में एक दूसरे को गालियां 


देने लगेगी तो अल्लाह की नज़र से गिर जाएगी 
यह वही वक्‍त है, जिसकी मुल्बिरे सादिक़ सल्लल्लाहु श्रलैहि व 
सललम ने खबर दी थी । ला इला-ह इल्लल्लाह की बहुत-सी तस्‍्त्रीहें 


पढ़ी जाती हैं, मगर ला इला-ह इल्लल्लाह नफ़ा नहीं देता, क्योंकि | 
खुदा की ना-फ़रमानियां खुल्‍्लम-खुल्ला हो रही हैं और उन्हें बन्द. 


करना तो दूर की बात, उन्हें बुरा ही नहीं समका,जाता । तब्लीग़ का 


फ़र्ज (नेकियों की राह बताना पश्ौर बुंराइयों से रोकना) छोड़ देने | 


की वजह से वह्य की बरकत से महरूम हैं ।वह्य हक खुदा का ॥& 
कलाम क़ुरझान हकीम सीनों में मौजूद है, दुकानों में रखा है, अल- [2 


मारियों में महफ़्ज़ है, लेकिन उसकी बरकत (यानी तक्वा और पर- 


हेजगारी ) से आराम मुसलमान इस लिए महहूम हैं कि उसके अहकाम | ४; 


की तब्लीग़ करना छोड़ बैठे हैं । गालियां बकने की बहुत ज़्यादती हो 
गयी है और अल्लाह की नज़र से गिर कर जिललत व मुसीबत की 


गोद में पहुंच चुके हैं। दुआएं करते हैं, मगर कबूल नहीं होतीं । मुसी- 


बतों- से छटकारा चाहते हैं, मगर खलासी नहीं पाते और ग्रपने मकसद 
में भला किस तरह कामियाब हों, जबकि सरवरे आलम सल्लल्लाहु 
प्रलेहि व सल्‍लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि उस जात की कसम, जिस 
के कब्जे में मेरी जान है, यह ज़रूरी है श्लौर फिर जरूरी है कि नेकियों 
का हुक्म करते रहो झौर बुराइयों से रोकते रहो, वरना जल्दी ही 
तुम सब पर खुदा भज़ाब भेजेगा, फिर उस वक्‍त खुदा से तुम 
बेशक दुआ भी करोगे, लेकिन वह कुबूल न करेगा। ->तिमिज्ी 

. हज़रत जरीर बिन प्रब्दुल्लाह रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा 


सल्लल्लाहु पलहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि किसी कौम में. 


प्रगर एक शख्स (भी) गुनाह करने वाला हो भौर वह 


छः का ९ हक] ज् $ पं ऊ ही 
शा आई हम] | है 
03 कफ ६ 3 औरत 3 कक" ञ् ! हक अर्थ | कब्र ; 0 कर |. 


ह उसे रोकने पर 


ह | ी 
का 9] 


जाप विन की (लाली, (१० बी, ४: % 
न की सिह छ च् डे न छा ।# अर 


न्ध्क अब (ँ 
नह 


,> कजक। रखते हुए भी न रोकें, उन पर मरने से पहले जरूर है 
- हपना अज़ाब भेजेगा । ->मिश्कात शरीफ ए 
/ इन मुबारक हदीसों से मालूम हुआ कि इंसानों के अमल, राहत व 
; चैन, मुसीवत व अजाब के बीज हैं। अच्छे अ्रमल से तेमतों, ऐश व 
है। आराम के पौधे निकलते हैं भौर बुरे अमल से आ्राफतों-मुसीबतों के 
; दरवाजे खुलते है । 
ऊपर की ह॒दीसों से साफ़मालूम हो रहा 

हर करी जा छोड़ने से आम अज़ाब आता है, अल्लाह के दरबार से दुआ | 
58 | रद कर दी जातीं है, वह्य की बरकत से महह/ हो जाते हैं, साथ ही | 
है| यह भी मालूम हुआ कि एक-दूसरे को गाली देना अश्रल्लाह जल्ल 
2 शानुह्‌ की नज़र से गिर जाने की वजह है। हि 

१ इन इर्शादात के अलावा भौर भी बहुत-सी हृदीसों में खास-खास 


ह॥ क्रमल के खास नतीजों का जि है, जिनमें से कुछ का ज़िक्र थोड़ में 


७ किया जाता है-- हक 
४ १. ज़िना, फ़हरश, और बद-कारी, क़हत, जिललत और त॑ंगदस्ती की 
होती हैं भौर बे-हयाई के कामों में 


| वज्हें हैं । जिना से मौतें ज़्यादा का 
४ | पड़ने से ताऊन झ्रौर ऐसे मरज जाहिर होते हैं, जो बाप-दादों में कभी ।/ 
न द * >-तंर्गीब' 


रिहवत का लेन-देन हो या खियानत करती हो, 
--मिशकात 


है कि तब्लीग़ का 


न हुएथे । ही 

४| ४२. जिस क़ौम में 
| उनके दिलों पर रौब छा जाता है । 
8. जो लोग जकात न दें, उनसे बारिश रोक ली जाती है । 


। --तर्गीब 
&. नाप-तौल में कमी करने से रोजी बन्द कर दी जाती है। 
8 कहत और सख्त मेहनंत में मुब्तला होते हैं औ्रौर जालिम बादशाह मुस- 
4 हलत होते हैं प्रौर फ़ैसलों में जुल्म करने की वजह से कत्ल की 
है| स्यांदती होती है । बद-प्रहदी करने से सर पर दुश्मन मुसल्‍लत कर [[ 
पल अक्सर ज्ल 5 --मिहकात शरोफ़ £ 


है रे कप 
4 ही हक श्र 
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६३. रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ने की वजह से ख़दा 
रहमत 
महरूमी होती है श्रोर मां-बाप के सताने से दुनिया में मरने से पहले 
| ही सजा भुगतनी पड़ती है। -“मिश्कात 


८ नेकी फैलाने और बुराई मिटाने को न करने से और हराम 


9 ७». 
४० है 


| खाना न छोड़ने से दुआ कबूल नहों होतो । _मिदकात £ 


न ०. ०० 


प्ट- नमाज की सफ़ें ठोक न करने से दिलों में फूट पड़ जाती है। 
--मिश्कात 


१०. जिस माल में ज़कात वाजिब होती है भर भ्रदा न की गयी 
तो वह ज़कात का हिस्सा उस माल को हलाक कर देता है। 
--मिशइकात 
। इसके ख़िलाफ़ नेकियों के बदले में दुनिया में राहत व चैन की 
जिंदगी नसीब होती है । ड्िल्लत व मिस्कीनी दूर होती है श्र खास- 
खास अमल के खास-खास नठोजे जाहिर होते हैं, जेसे-- 


मी +-बमिमीी.0" हि).......मीडिं...आी)..0ह.ह0त.७...ीीजलीकम्गी "तह ....0ह/4 की .....0तमी.अीअीीी।.?त+िक..अीी....... लि... 


हैं और रात को सूर: वाकिआ पढ़ने से कभी फ़ाक़ा न होगा । 
--मिश्कात 
सटे. सब्र और नमाज़ के जरिए खुदा की मदद मिलती है। 
. “-कुरग्नान 
डे. प्रल्लाह के जिक्र से दिलों को चेन नसीब होता है (करआाान 
7 हकोम ) और जिक्र से बढ़ कर कोई चीज़ भी ग्रल्लाह के अजाब से 


है विज मे का सी 62 पिया. से पा मी ला सकी मा. 


बचाने वाली नहीं। - --भमिंइकात 
शुरू व आखिर में दरूद शरीफ पढ़ने से दुआ कबूल होती है। 
-मिश्कात 


६४, सखावत (दान-पुण्य) से माल बढ़ता है. मद से खुदा का कि. 
है 3:89 उप खपे!व१२२४ व पर दलिफिे ९0 २५७... ११५४ ९० 


१. सुबह को सूर: यासीन पढ़ने से दिन पर की ज़रूरतें पूरी होतो 


९9. जुल्म और झूठो कसम माल को बर्बाद, श्रौरतों को बांक अं 
झौर झ्राबादियों को खालो कर देती है। __ वर्गीब 


€-ना-शुक्री से नेमतें छीत ली जाती हैं। --क़्रआ्नान हफीम | 


हर बज की 


कष 
न 2 


धर 
ह 
| 
५ 


| 


चि ; 
के न 


; 


हैक * 
हि के. | माल कक सर पअतन सलमान लक रज जब जक हू रा 
4 रे, कर बट # छा. >> औ+ े 


है गुस्सा बुक जाता है झौर मरते वक्‍त घबराहट नहीं होती ।--मिश्वात [पे 
5 तक्‍वा और अस्तरफार से ऐसी जगह से रोज़ी मिलतो है, ः 
| जहां से ख्याल भी नहो।._ --क्रआन हकीम, मिहकात शरीफ़ 4 
2 ७. शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं । “ऊरआन मजोद | 
एप. जो मुसलमानों की जरूरत पूरी करे, खुदा उसकी मदद 
ट करता है। । --मिश्वात “ 


£. ला हो-ल वला कू-व-त इल्ला बिल्लाह € मरज़ों की व्वा [4 
होंगे 
' मुजाहिद हों 


है, जिसमें सबसे कम दर्जा ग़म का है। 
, १0. दुआ आयी हुई मुसीबत को नफ़ा-देती है और जो मुसीबत || 
प्रभी न आयी हो, उसके लिए भी । -मिशक्‍्ात 5 

इन कुछ मिसालों से मालूम हुआ कि मुसीबतें और तक्‍लीफ़ें दूर |. 

| हजरत अब्दुरंहमान बिन अला हजरमी रजियल्लाहु अन्हु फ़र- 2 

४) माते हैं कि मुझसे एक सहाबी ने बयान किया कि मैंने अल्लाह के ; 
है रसूल सत्लल्लाहु अनेहिव सललम से सुना है कि आपने फ़रमापा, 


करने के लिए ईमानी सिफ़तों का (यानी ज़िक्र, नमाज, तकवा, शुक्र, | 
. इस उम्मत के आखिर में एक ऐसी जमाअत होगी, जिन्हें उम्मत के है 















दूर रह कर खुदा को नेमतें. नहीं मिल सकतीं । तजुर्बा इसका गंदाह | 
है कि श्रपनी समझ से जो (लक ही क जाती हैं, उनसे मौजदां 2 
मुसीबर्तें हल नहीं होतीं, वल्कि बढ़ती ही चली जाती हैं। 





डुस उम्मत के आखिरी दौर में सहाना द क्‍ 
रज़ि० जैसा अज्र लेने वाले मुबल्लिग़ और 







तिलावते कुरआन पाक वर्रह) का अपनाना. जरूरी है। खुद' से |. 
ऐ 





््य््ज्ज्प्न्श्ण्ज्ज 
हक 


















4 पहंले मुसलमानों जेसा बदला मिलेगा वे मलाइयों का हुक्म करेंगे थे 
5 झौर बुराइयों से रोकंगे और फ़ित्ने-फ़साद वालों से लड़ गे । ह 
है उन्हें इतना जोरदार बदला इस वजह से मिलेगा कि वे इस कुफ थ 
| व इलहाद के जमाने में, जबकि हक़ बात कहना बहुत मुश्किल होगा, | 

हक बात कहेंगे भर बुराइयों के मिटाने की कोशिश करेंगे । 





श्र 


> 


 नबी-ए-अकक्‍्रम सललल्लाहु अलेहि व ४£ 
सलल्‍लम से बे-इंतिहा मुहब्बत करने वाले [६ 
. पैदाहोंग. 


।. हंजरत गबू हुरेरह रजियल्लाहू श्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा 5 
4 सल्लल्लाहु ्रलैंहि व सललमभ ने इर्शाद फ़रमाया कि मेरी उम्मत में | 
श| सबसे बढ़ कर मुभसे मुहब्बेत रखने वाले वे भो होंगे, जो यह तमन्ना | 
करेंगे कि काश | हम अपना माल और कुबा कुर्बान करके अपने 
रसूल को देख लेते।॥ ... ++मिश्कात & 

यानी मैं तो मौजूद न हूंगा, मगर उन्हें मुक से "स क़दर मुहब्बत | 
होगी कि सिर्फ़ मेरे देखने के लिए अपना सारा माल और घर-बार- 
कु बा-कबीला कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। 


: दरिंदे वगैरह इंसानों से बात करेंगे 


| | . 
| हज़रत अबू सईद रजियल्लाहु, तञ्राला अ्नन्हु फरमाते हैं कि ४ 
90 रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि खुदा | 
४ की कसम ! क्रियामत उस वक्‍त तक क़रायम न होगी, जब तक दरिदे हे 
हि क 
कि ््च्च्च्य्ट्धिसा सय्सय 5 202 ८२००2२४५९०४९ न ३ ३० पा ० 


$ श् । या कि हर ही 
79८ चज न्‍्प्द > शक चअ् “2०३७ ५४५ द्रथ 2 पर 









हर ] ड् 
अप प्ड ७5 


५९, 5७ 72०४७:० «दे हक न श्र दे व्द् न ५ आय हि ही पु कप के व पर वह | हर ४ ड गे हि 8 हे ८ कं 
9 इंसानों से न बोलगे ओर जब तक इंसान के कोड़ों का अगला हिस्सा 
जा के धौर जूती ती हे हम-कलाम 
है॥ शोर जूती का तस्मा उस से हम-कलाम न होंगे आर जब तक उस । 









कह की रान उसे यह न बतायेगी कि तेरे पीछे तेरे घर वालों ने यह काम |: 
माया कि यक्रीक़न लोगों पर ऐसा जमाना आयेगा कि सिर्फ़ दीनार 
| यानी इस जमाने में हलाल कमा 2: आंषा ८ ८६६५ है 


है कियाहै।.. . --तिमिजी छरीफ़ | 
|. सिर्फ़मालहीकामदेगा . |: 
हजरत मिक्‍दाम बिन मादीकरबं रजियल्लाहु तझ्ाला अन्ह॒फ़र- + 

व दिरहम ही नफ़ा देंगे। - “अहमद | 
कर ही दीन महफ़ूज़ रख का सकेंगे और , ,४2१ ८८ ८६:55 ६ 
हलाल कमाई ही उन्हें हराम से €>५ ५ह2.१52०-2 |, 






5 यानो क्रियामत से पहले ऐसा जरूर हो जाना है। 
माते हैं कि रसूले सुदा . सललल्लाहु अलेहि व सललम ने इर्शाद फ़र- |, 
साहिबे लमझात इस इर्शाद को तदरीहू में लिखते हैं-- 





बचाएगी । अल . ९०» 3३ ४ 
मतलब यह है कि दीन में इतने कमज़ोर होंगे कि अगर हलाल ने 
मिले तो तक्‍लीफ़ और भूख बर्दाइत करके हराम से न बचेंगे, बल्कि । 
हराम में मुब्तला हो जाएंगे । अगर किसी के पास हलाल माल होगा 2 
] तो, उसे हराम से बचाएगा। कु 

ः ना-चीज की राय यह है कि हदीस में यह बताया गया है कि हर 
मामले में माल ही से काम चलेगा । दीन भी माल ही के ज़रिए मह- 
| फूज़ रख सकेंगे और दुनिया के मामलों में भी माल ही को देखा ४ ह 
जाएगा, किसी पार्टी के सदर झौर सिक्र ट्री के चुनाव में भी सरमाया- ! 
पंदारी की पूछ होगी । क्रीम और खानदान के चौधरी भी दौलत वाले | 


के 
| 
९ ९ १५७ ८९७७ 0७९७० ८७ प्पधप+ अदा आय । 
| 0५४ । हे 
खा थी ५ छ [5 बैग हा रा > ५ '्ऊे 4१ 
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होंगे। निकाह के लिए मालदार मर्द की तंलाश होगी, ग़रज न्‍ हर | 
; । मामले में माल देखा जाएगा और मालदार ही को झागे रखेंगे, ,जेसा | 
कि हमारे मौजूदा ज़माने में हो ही रहा है कि मालदार होना शरा- | 
52] फ़त ओर बड़ाई की दलील बन गया है और फ़कर व तंगदस्ती अंगरचे || 
' प्रख्तियारी नहीं, लेकिन फिर भी ऐव समझी जाने लगी है। रुपए- 28 
५ पैसे की ऐसी भ्ज़्मत दिलों में बेंठ चुकी है कि मालदार ही को बड़ा 
*। और इज्जत-आबरू वाला समझा जाता है और इसी सच्चाई को ॥/£ 
देखते हुए तंगदस्त और ग़रीब तंगदस्ती को छिपाने की कोशिश करते 5 
हैं। अफसोस कि जो फ़कर मोमिन की खास शान थी, वह ऐव बन 
कर रह गयी और इससे बढ़ कर यह्‌ कि फकर की वजह से (बहुत-से | 
लोग ईमान से फिर रहे हैं । गौर सरवरे आलम सल्लल्लाहु ; तआला ४ 
प्रलेहि व सल्‍लम का इर्शाद-- क्‍ 
फ़कर कुफ बन जाने के क़रीब है। 756 74: 4५ 
क्‍ की ; | --मिश्कात ४८ )> 
का मतलब खूब समभ में आरा रहा है। ; 
हंजरत सुफ़रियान सूरी रह० फ़रमाते थे कि पहले ज़माने में नेक [४ 
लोगों के माहौल में माल को ना-पसन्द किया जाता था, लेकिन आज | 


























माल मोमिन की ढाल है। श्रगर माल न हो तो यह मालदार हमारा 
(यानी श्रालिमों का) रूमालं बना लें । आदमी जिस तरह रूमाल मैल /? 
साफ़ करके डाल देते. हैं, उसी तरह तंगदस्त श्रालिम को मालदार ध ५ 
जलील समभने लगें। फिर फ़रमाया कि जिस के पास माल हो, उसे 
चाहिए कि मुनासिब तरींक़े पर खर्च करे और बे-फ़िक्री से न उड़ाए | * 
क्योंकि यह वह दौर है कि अगर हाजत पेश झाएगी तो. सबसे पहले ः 
4 दीन को बर्बाद करेगा । .. >मिद्कात हि 





ह चांदी-सोने के स्तून ज़ाहिर होंगे 


. हज़रत प्नबू हुरेरह रज़ियल्लाहु तआ्नाला भ्रन्हु से रिवायत है कि! 
रसूले खुदा सललल्लाहु श्रलैहिव सललम ने फ़रमाया है कि ज़मीन | 
अपने अन्दर से स्तूनों की तरह सोने-चांदी के लम्बे-लम्बे टुकड़ों उगल 
देगी, जिसकी वजह से माल बे-क़ीमत हो जाएगा और क़ातिल आकर 
कहेगा कि (अफ़सोस ! ) इस (बे-हकी करत और बे-क़ीमत चीज़) की [2£ 
वजह से मैंने किसी की. जान ली और माल की वजह से रिश्तेदारी | 
तोड़ने वाला कहेगा कि (अफ़सोस ! ) इसकी वजह से मेरा हाथ 
काटा गया, यह कह कर उसे छोड़ देंगे और उसमें से कुछ भी न लेंगे। || 

दूसरी हदीस में है कि क्रियामत से पहले वह वक्त आएगा कि 
फ़रात नहर के अन्दर से सोने का एक पहाड़ जाहिर होगा और उस 
को क़ब्ज़ाने के लिए लोग जंग करेंगे, जिस के नतीजे में €€ फ़ीसदी (.# 
इंसान्‌ मर जाएंगे।. जिनमें से हर एक का यह गुमान होगा कि शायद 
मैं ही वच जाऊं । | --मुस्लिम | 

_ बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है, जो हज़रत अबू- 
हुररह रजियल्लाह भ्रन्हु से रिवायत की जाती है कि . फ़रात से सोने (४; 
का एक पहाड़ जाहिर होगा | जो शख्स वहां मौजूद हो, उसमें से कुछ 
भीनले । क्‍ . -“मिव्कात शरीफ 2 


मौत की तमन्ना की जाएगी 


हज़रत श्रबू हुररह रज़ियल्लाहु भन्‍्हु फ़रमाते हैं कि रंसूले खुदा ः ; 
































 सललल्लाहु अलैहि व सल्रूम ने फ़रमाया है कि दुनिया के खत्म होने | 
््य्ह्चख्य्स्च्च्य्ड््य्््य्य्ड््ल्् तट 22 6 ० ३० 4 20” व 3 ४ 4 हे कि * श्र ु रा 2 (०४% - 34 पर 220६४ टट जे ( ” 


बडी 


] व है ५ क्र का ड कर का 
न्‍ बट ३ 5४ # करे >ह५ 0. आह. हर -्ढ, 8, 5. ४, 


॒ हे पहले ऐसा ज़रूर गुज़रेगा कि कब्र पर इंसान का भरुजर होगा झौर 
वह कब्र पर लोट कर कहेगा कि काश ! मैं इस क़ब्र वाले की जगह 
4| होता भौर दीन की वजह से यह तमन्ना न होगी कि (बद-दीनी को 
है फ़िज़ा से घबरा कर ऐसा कहेगा, ) बल्कि (दुनिया की) मुसीबत में | 
| गिरफ्तार होगा |. .. --मुस्लिम 
| प्क्तू---यानी उस ज़माने में बद-दीनी और फ़िस्क़ व फ़ुजूर से 
धबराने वाले तो कहां होगे, हां, दुनिया की परेशानियों और बलाझओं 
है में फंस कर मरने को ज़िदगी पर तर्जीह देंगे । ऐसे हालात हमारे इस 
ज़माने में मौजूद होते जा रहे हैं श्रौर परेशानी की वजह से यों कहने |, 


वाले झ्ब भी मौजूद हैं कि, 'इस ज़िदगी से मौत ही भली है। 


हि 
थ् 
















.._ माल कौ ज़्णद्ती होगी 





. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा 
सल्लल्लाहु तञ्राला अलैहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया है कि आख़िर 
जमाने में एक ऐसा मुसलमान बादशाह होगा, जो लप भर-भर के | 
माल बांटेगा और माल को गिनेगा नहीं। .... “मुस्लिम 

थानी उस वक्‍त माल इतना ज़्यादा होगा कि बांटते वक्‍त बांटने 
वाला कम और ज़्यादा का ख्याल न करेगा झौर माल इस क़दर 
ज्यादा होगा कि उसकी गिनती करना आसान बात न होगी। 

बुखारी व मुंस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूले खुदा सल्ल- 
ल्‍लाहु तझ्ाला प्रलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि क्रियामत उस वक्‍त । 
तक कायम न होगी, जब तक तुम्हारे भ्रन्दर माल की इतनी ज़्यादती 
न हो जाए कि मालदार को इसका रंज हो कि काश ! कोई तीसरा 
सद॒क़ा कुबूंल कर लेता |... . ” 
हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़िय 
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कि मेरे सामने झल्लाह के रसूल सलल्‍लललाहु अलहि व सललम नेधि 
9 कियामत की छ: निशानियां ज़िक्र फ़रमायी हैं, जिन में से एंक यह है 
॥ कि माल की इतनी ज़्यादती होगी कि इंसान को सो दीनार (सोने | 
की अशफ्रियां) दिये जाएंगे, तो (उन्हें कम समझ कर) नाराज हो | 
जाएगा। “झजुखारी 
कुछ रिवायतों में यह भी है कि आपने फ़रमाया, सद॒क़ा करो, 

"5 क्यों कि तुम पर ऐसा जमाना आएगा कि इंसान सदका लेकर चलेगा 4 
कि (किसी को दे दू) झौर कोई कबूल करने वाला न मिलेगा, जिसे |! 
देना चाहेगा, वह कहेगा कि तू कल ले आ्ाता, तो मैं जरूर कुबूल कर 
लेता । झाज तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं । --भिंइकात ( 


मठ नबी होंगे 


| हजरत सौबान रजियल्लाहु तझाला श्रन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह (॥ 
के रसूल सललल्लाहु अलैहि व सललम ने फ़रमाया कि जब मेरी उम्मत ।॥+ 

में तलवार निकाल लो जाएगी (यानी उम्मत आपस में खानाजंगी || 

| करने लगेगी ) तो क्रियामत तक तलवार चलती रहेगी और क़ियामत 
2 उस वक्‍त तक कायम न होगी, जब तक मेरी उम्मत के बहुत से क़बीले 
मुश्रिकों में दाखिल न हो जाएं और जब तक मेरी उम्मत के बहुत से // 

है. कबीले बुतों को न पूज्े'**** (फिर फ़रमाया कि) बेशक मेरी उम्मत 5, 
में तीस झूठ होंगे, जिन में से हर एक अपने को नबी बताएगा, / 
हालांकि मैं ग्राख़िरी नबी हूं । मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता - 
--भिंश्कात | 


क्र हक 








; ज़लज़ले बहुत आएंगे 
हजरत श्रबू हुरेरह रजियल्लाहु तझ्नाला अन्हु फ़रमाते हैं कि ः ; 
यपललाह के रसूल सललल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने फरमाया कि उस | 
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वक्त तक क्रियामत न आयेगी, जब तक दो बड़ी जमाझतें आपस में 
है| दो बड़ी लड़ाइयां न कर लें, जिन दोनों का दावा एक ही होगा' और 
है| जब तक तीस के क़रीब ऐसे दज्जाल व झूठे पैदा न हो जाएं, जिनमें 
| से हर एक अपने आपको अल्लाह का रसूल बताएगा और फ़रमाया 
* कि उस वक्‍त तक कियामत न आएगी, जब तक दुनिया से इल्म न 
उठ जाए भौर जलज़लों की ज़्यादती न हो जाए । द 


--बुखारी व मुस्लिम |£ 















न्नान 


2४ वर 


कु हि हज, 


'शक्लें बिगड़ंगी 


हज़रत भ्रनस रजियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह. के रसूल रे 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि इस [4 
उम्मत में यकीनन जमीन में घंस जाने और आसमान से पत्थर बरसने | 
झौर शवसलें बिगड़ने का अज़ाब आएगा ओर यह उस वक्‍त होगा जब | 
(लोग ज़्यादा से ज़्यादा) शराब पिएँगे और गाने वाली औरतें रखेंगे | 
झौर गाने-बजाने का सामान इस्तेमाल करेंगे। --इईब्ने अविद्दुन्या 


मिस हक अकाली अअसी अफपा, पज्कआ है अन्य ह,मिक, + ६०, 


- उम्मते मुहम्मदिया यहूद व नसारा 
ऋर फ़ारस व रोम की पैरवी करेगी 


हजरत प्रवू सईद रजियल्लाहु तझाला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले 
खदा सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि तुम यक्रीनन 
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ः १. हाफिज इब्ने हजर लिखते हैं कि इस से हज़रत अली झोर मुआविया 
लड़ाई मुराद है । है 
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घने से पहली की बालिस्त-बालिसत, हाथ हाथ करे वर करार पहलों की बालिइत-बालिदत, हाथ-हाथ करके परवी करोगे 
(जिस चीज़ की तरफ़) वे जितना ही बढ़ते थे, तुम मी उतना ही: 
बढ़ोगे। जिस चीज़ की तरफ वे एक बालिश्त,बढ़े, तुम भी एक बालइत॑ थ 

बढ़ोगे श्लौर जिस चीज़ की तरफ़ वह एक हाथ बढ़ते थे, तुम भी उतना 

ही ब्रढ़ोगे, यहां तक कि अगर वे गोह के सूराख में दाखिल * | 
2 इए थे, तो तुम भी दाखिल होगे । सवाल किया गया, ऐ अल्लाह के है 
| रसूल * क्‍या पहलों से आपकी मुराद यहूद व नसारा हैं ? इ्लादि न्‍ 
४ फ़रमाया, तो और कोन हैं ? है 5 

दूसरी रिवायत में है, जो हज़रत अब्दुल्लाह त्रिन अम्र रजियल्लाहु 
तआ्आाला अन्हु से रिवायत की गयी है कि आपने इर्शाद फ़रमाया कि |# 
येकीनन मेरी उम्मत पर वह जमाना आएगा, जो बनी इस्राईल पर 
गुज़रा था, जिस तरह (एक पैर का जूता) दूसरे (पांव के) बराबर "४ 
होता है, उसी तरह ह-ब-हू, यहां तक कि झगर इन बनी इस्राईन में 
है; | से किसी ने एलानिया अपनी मां से ज़िना किया होगा, तो मेरी | 
(| उम्मत में भी ऐसा करने वाले होंगे, (फिर फ़रमाया कि) बिला जुन्हा 
है| बनी इस्राईल के बहत्तर मज़हबी फ़िकक हो गये थे और मेरी उम्मत की 
के तिहत्तर मजहबी फ़िक़ होंगे, जो एक के अलावा सब दोज़ख में | 
जाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया वह (जन्नती) कौन-सा होगा ? इर्शाद 

फ़रमाया, (जो इस तरीके पर होगा ) जिसमें मैं और मेरे सहाबा हैं । । ; 
। .. +$ ० क्‍ --मिदकात 

इन हदीसों में आपने जो कुछ इर्शाद फ़रमाया था, वह सब कुछ 
झ्ाज हमारे सामने मौजूद है। बनी इसराईल के अ्रवाम और उलेमा 
ने जो हरकतें की थीं, वे सब हमारे ज़माने में मौजूद हैं। दीन में 
. #। बिदअतें निकालना; खुदावंदी किताब में घट-बढ़ करना, किसी दौलत 2 

(| वाले के दबाव से शरओऔी मसूअला बदल देना, दीन बेच कर दुनिया 
है हासिल करना, मस्जिंदों को सजाना, हीलों-बहानों से हराम चीज़ों 
को हलाल करना, वगे रह-वग रह, सब कुछ इस दौर में मौजूद है । ! 
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। जिन तिहृत्तर फ़ि्कों की खबर सरवरे झालम सल्लल्लाहु अनैहि 
| व सललम ने दी है, वे भी पूरे हो चुके हैं, जिनकी तफ्सीन कुछ हदीस 
| की शरहों में भ्रा भी गयी है । यहां इतना सम लेना जरूरी है कि 3 
| इस से सिर्फ वे फ़िक़े मुराद हैं जो इस्लामी शरीश्रत के श्रक्रीदों से हि 
| मेल नहीं खाते, जैसे मोतजला, खवारिज, राफ़ज़ी, क़ादियानी, 
| झटले क़रशान वगैरह हैं और जो लोग इस्लामी प्रकीदे को बे-भिकक . 
| मानते हैं और सिर्फ़ नमाज़-रोज़े के मसअलों में श्रलग राएं रखते हैं 
| (जैसे चारों इमामों की तक्लीद करने वाले और फ़िर्का श्रहले हदीस, पे 
है) वे सब इसी एक फ़िक़ें में दाखिल हैं, जिसे जन्नती फ़रमाया है, ।2 
। क्योंकि जिन मसझलों में उनकी राएं अलग हैं, उनमें हजराते सहाबा 
। रज़ि० का भी इख्तिलाफ़ था और सहाबा किराम रज़ि० के तरीके 
|| पर चलने वाले को आंहज़रत सल्लल्लाहु अल हि व सललमं ने जन्नती 
। फ़रमाया ही है । द 
हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु श्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा 

सललल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि कियामत उस 
| वक्‍त तक क़ायम न होगी, जब तक मेरी उम्मत अपने से पहले लोगों 
| का तरीक़ा बालिइत-बालिश्त और हाथ-हाथ करके अख्तियार न 
$| करेगी । इस बार सवाल किया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल- | 
(| ललाहु प्रलेहि व सल्‍लम । जैसे फ़ारस और रोम (की पैरवी करे गे ।) 
| इर्शाद फ़रमाया कि श्र उनके सिवा पहले लोग कौन हैं ? ' 
| हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० "'फ़त्हुल बारी' में लिखते हैं कि इस 
# हृदीस में फ़ारस और रोम की पैरवी की ख़बर दी है और पहली [प्र 
(| हदीस में यहृद व नसारा की पैरवी की ख़बर दी है, इस लिए दोनों 
है को मिला कर यह नतीजा निकला कि दीन के बिगाड़ने के बारे में तो 
यह उम्मत यहूद व नसारा के पीछे चलेगी और सियासत व हुकूमत 
के. १. बुखारी, हि । द 


$ न्‍ 
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के मामलों में फ़ारस श्ौर रोम की परवी करेगी ! द 


ऋर मनमानी ख्वाहिशों की परवी करेगा 


४ हज रत अबू संअलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि 

रसूले खुदा सल्लल्लाहु अजेहि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि भलाइयों का 
हुक्म करते रहो और बुराइयों से रोकते रहो, यहां तक कि (जब 
लोगों की यह हालन हो जाए कि ) तुम यह देखो कि बुरूल (कंजूसी ) 





| हर शख्स अपनी ही राय को आगे बढ़ाएगा 





ग्रौर नफ्स की ख्वाहिश की पेरवी को जाए और दुनिया को (दीन 


पर ) तर्जीह दिया जाए और हर शख्म अपनी राय पर इतराता हो 
ग्रौर तुम अपने वारे में यह बात जरूरी देखो कि लोगों में रह कर 
मैं भी उन बुराइयों में पड़ जाऊंगा, तो उस वक्‍त सिर्फ अपने नफ्स 
को संभाल लेना और लोगों के मामले को छोड़ देना । --मिइकात 


; 
४ 
। की इतागत को जाती हो (यग्रानी जब लोगों में कंजूसी झाम हो जाए 
्फु 


दो ख़ास बादशाहों के बारे में पेशीनगोई 


हज़रत अबू हुररह रजियल्लाहु तश्नाला अन्हु से रिवायत है कि 
प्रललाह के रसूल सल्‍लल्लाहु अलेहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि 
&[ उस वक्‍न तक क्रियामत क़ार्यम ने होगी जब तक क़बीला- 
#[कह्तान से (जो यमन में रहते हैं) एक ऐसा शख्स न जाहिर हो (जो 

और अपने इक्तिदार की वजह से ) लोगों को झ्पनी लकड़ी से ह्ांकेगा । 
3 “वुखारी व मुस्लिम 
| यानी "ग उसकी | 
। सव लोग उसको बात को मानोंगे और एक होकर उस 
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सरकार तस्‍ली म करे गे। 

पबक इब्ने हजर रह० ने क़तंबी के हवाले से कुछ उलेमा का 
दा बे भी ले हक है कि सख्त तबीयत और जालिम होने की 

वह शख्स लोगों को सचमुच ऊंटों और बकरियों 

हींकेगा। सचमु स्‍र बकररिय की तरह 
__ हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु तआला अन्हु की दूधरी रिवायत 
में है कि आांहज़रत सल्लल्लाहु अलेहि व सललम ने इर्थाद फ़र- 
माया कि उस वक़्त तक रात और दिन खत्म न होंगे, जब तक जह- 
जहा नामी एक शख्स बादशाह न बन जाए, जो गुलामों की नस्ल से 
होगा । है ._ . --मुस्लिम 


५ 
ह कक, है हु 


_- --मिरक्रात 





हजरत शाह साहब ने क़रियामतनामा में क़ह्तान बादशाह को 
हज़रत ईसा ग्लंहिस्सलाम का जानशीन बताया है। वल्लाहु तग्नाला 


झञ्नमलमु बिस्सवांव ० 


एक हब्शी ख़ाना-ए-काबा को बर्बाद करेगा 


हज़रत प्रब्दुल्लाह बिन प्रश्न रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि | 
प्रल्लाह के रसल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने इर्शाद फ़रमाया कि 


जब तक हब्श वाले तुमसे न लड़, तुम उनसे न लड़ो, क्योंकि खाना- 


ए-क़ाबा का खज़ाना दो छोटी-छोटी पिडुलियों वाला हब्शी " 


निकालेगा |. | . --मिश्कात 


दूसरी रिवायत में है कि काबा को दो छोटी-छोटी पिडुलियों 


वाला हब्शी वीरान करेगा। -बुखारी व मुस्लिम 


छोटी-छोटी पिड॒ुलियों वाला इस लिए फ़रमाया कि हब्शा वालों थे 


की पिडलियां छोटी-छोटी होती हैं । 
हेजरत शाह सा 


पे यह हे 


६ २६७६५४५७६०४३४५९२७४४है५७ हब #थ 
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उठ जाएंगे तो हब्शियों की चढ़ाई होगी और उनकी सल्तनत पूरी 


४ धरती पर फल जाएगी, काबा को ढाएगे और हज रुक जाएगा। 
| खाना-ए-काबा के खज़ाने से क्‍या मुराद है ? इसके बारे में मिरक्वात में 


/ एक कौल नकल किया है कि खाना-ए-काबा के नीचे एक खज़ाना 


दफन है, उसे हत्शी निकाल लेंगे । 


फलों में कमी हो जाएगी 


हजरत अबू मूसा रजियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम ने इर्शाद .फ़रमाया कि जमाना 
क़रीब-करीब हो जाएगा (यानी जल्दी-जल्दी गुजरने लगेगा,) साल 
कम हो जाएंगे (यानी जल्दी खत्म होंगे,) फल कम होएंगे ।---तबरानी 

#ल कम होने के दो मतलब हैं, एक यह कि कम पैदा हों, दूसरे 
यह कि छोटे-छोटे पंदा हों । दोनों शक्‍लें मुराद हो सकती हैं । पिछली 
सदियों में फल कितने बड़ होते थे, इसकी कुछ तफ़्सील किसी 
किताब में नजर से नहीं ग्रुज़री, श्रल-बत्ता हजरत इमाम दाऊद रह० 
ने लिखा है कि मैंने एक ककड़ी १३ बालिश्त की नापी है। 


सबसे पहले टिड्॒डी हलाक होगी 


हजरत जाबिरं विन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु तग्नाला अनन्‍्हु फ़र- | 


माते हैं कि हजरत उमर रजियल्लाहु तञ्नमाला अन्हु की खिलाफ़न वे 


जमाने में, जिस साल उनकी वफ़ात हुई थी, टिट्ठी गुम हो गयो, जिरु 
की वजह से हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु वहुत ही फ़िक्रमंद हुए 


ग्रौर उसकी तलाश में एक सवार यमन की तरफ भेजा और एक 


| टराक की तरफ और एक ज्ञाम की तरफ़, ताकिवे य मालूग 
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करें कि इस साल टिड्डी देखो गयी.है या नहीं । जो साहब यमन गये [मै 
थे, वे हक मुट्ठी टिडियां लाये भ्रौर हजरत उमर रजियल्लाहु प्रन्हु के | 
ढ सामसे डाल दी। जब प्रापने वे देखीं तो (खुशी में) पल्लाहु श्रकतर | 
का नारा बुलन्द किया और फ़रमाया कि मैंने रसूले खुदा सल्लल्लाहु 

| भलेहि व सललम से सुना है कि बेशक भ्रल्लाह जल्ल शानुह ने 
९ (पशुझों की ) एक हज़ार क़िस्में पैदा फ़रमायी हैं, जिनमें से ६० दरि- ४ 
यायी और ४०० खुश्की की हैं श्नौर इनमें सबसे पहले (क्रिया- | 
| मत के करीब ) टिट्ठी ही हलाक होगी झौर इसके बाद दूसरे (पशुओं) 
४ की क़िस्में एक-एक करके हलाक होंगी जैसे किसी लड़ी का धागा टूट 3 
कर दाने ही दाने गिरने लगते हैं। ९७ प 
इस हदीस से हज़रत उमर रजियल्लाहु तग्नाला अन्हु की फ़िक्र 
का हाल मालूम हुआ कि क़ियामत के क़रीब होने की एक निशानी ( 
देख कर (जो हक़ीक़त में मौजूद भी न थी, सिफ़ उनके इल्म के एत- ४० 
बार से ज़ाहिर हो गयी थी) किस, क़दर. घबराये और सवारों को [5 
भेज कर बड़ एहतिमाम से इसका पता लगाया कि क्या वाक़ई टिड्ी ॥ 
की जिस हलाक हो चैकी है या मदीने ही में नज़र नहीं आयी ? अब | 
यह अन्दाज़ा कर लीजिए कि अगर टिट्ठो न मिलती त हज़र/प्नर 
रज़ि० कितने परेशान होते श्र एक हम हैं कि क्रियामत की सैकड़ों हे 
निशानियां अ्रपनी श्रांखों से देख रहे हैं, लेकिन कोई खतरा महसूस | 
नहीं करते । 





















क़ियामत क़रीब होने के तफ़्सीली हालात ; 


अब तक जितनी पेशीनगोइयां की जा चुकी हैं, वे सब क्रियारूत 
ही की निशानियां थीं, जिसमें से कुछ पूरो हो चुको हैं श्रौर कुछ पूरी [६ 
हो रही हैं भ्रौर कुछ आगे पूर' होंगी । किसी हादिसे या वाक़िए का 
, (१ रह 4खरईह५ २६८ ह५०७: ९८३४५ छ ४ पक पह 45 ५ ऋतथप0 ५० 6: 


अर 








दर द ५ है 
क्रियामत की निशानियों में से होने का मतलब यह नहीं कि क्रियामत 
" के बिल्कुल ही क़रीब हो, बल्कि मतलब यह है कि क्रियामत से पहले 
5] इसका वजूद में श्रा जाना ज़रूरी है, इस लिए प्रांहजरत सल्लल्लाहु. 
| प्लेहि व सललम ने बहुत से हवादिस व वाक़िझ्ात के बारे में उह 
फ्रमाया कि क्रियामत उस वक्‍त तक कायम न होगी, जब तक कि 
४ ऐसा न हो जाए | खुद सब्यिदे झ्नालम, सल्लल्लाहु श्र जैहि व सल्तम 
का दुनिया में तदरीफ़ लाना भी क़ियामत की अलामतों में शुमार 
है किया जाता है, हालांकि ग्रांपके नबी बनाये जाने क़ो क़रीब चौदह सौ 
साल हो चके हैं और खुदा ही जाने कि प्रभी कितने वर्षों बाद क्रिंता- 
मत कायम होगी । . . 4६ ह .“ 
बुखारी शरीफ़ की रिवायत में तस्रीह है कि इसे आपने अपनी 
बफात को क़ियामत की निशानियों में गिना। नीचे वे हादिसे व वाक्तिए 
दर्ज करता है, जो झ्रामतौर से क्षियामत के क़रीवतर ज़माने में जाहिर 
होंगे । प्रामतौरसे. इन वाक़िआत का लगातार जारी रहना हज़रत 
मौलाना शाह रफ़ी उद्दीन साहिब देहलबी क़द्स सिरु ह ने 'कियामत- 
नामे' के मुताबिक़' है और तफ्सीली बातें ना-चीज़ ने खुद ह॒दीसों में 
देख कर लिखी हैं | कहीं-कहीं मुझे हजरत शाह साहब की तर्कीब से 
इख्तिलाफ़ है, इस लिए ऐसें मौक़ों में शाह साहिब की प्रवी मैं नहीं 
कर सकता था। रा 





























१. हदीसों में कियामत की निशानियां तर्तीब के साथ दर्ज नहीं हैं, ब लक * 
झलग-प्रलग हदीसों में भ्रलग-प्रलग वाक़िश्रात बयान फ़रमा दिये हैं । 
-हजरठ शाह साहब रह० ने इन वाक़िग्रात को तर्तीबय दे कर 'क्रिव मत ४ 
नामे' में दर्ज किया है | द ह 
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.. ईसाइयों से सुलह व जंग 
हज़रत जी मुस्त्रिर रजियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रस॒ले ख़दा 
है| भललल्लाहु अलैेहि व सललम ने फ़रमाया कि ईसाइयों से सुलह करोगे 
जो अम्त बाली सुलह होगी, तुम और ईसाई आपस में मिल कर एक 
दूसरी ईसाई जमाश्रत से जंग करोगे । इस जंग में तुम्हारी जीत होगी । 
ग़नीमत का माल ल गेगा और सही-सालिम वापस आकर बड़ -बड़ 
टीलों वाले मंदान में ठहरोगे, जहां वेड़ बहुत होंगे, बैठे-तेठाए एक ईसाई 
सलीब' को हाथ में उठायेगा और कहेगा कि सलीब की बरकत से 
£| जीत हुई । यह सुन कर एक मुसलमान को गुस्सा आ जायेगा और 
॥ उससे सलीब छीन कर तोड़ डालेगा । यह हाल देख कर ईसाई सुलह 
| को तोड़ें गे और मुसलमानों से जंग करने के लिए जमा हो जाएंगे । 
४ | मुसलमान भी श्रपने हथियार लिए दौड़ गे और ईसाइयों से जंग करेंगे 
प्रोर खुदा इस लड़ने वाली जमाअत को शहादत की इज्जत बरूशेगा ।' 

हदीस थरीफ़ में इसी क़दर ज़िक्र है, इसके बाद हज़रत शाह 
साहिब लिखते हैं कि इस लड़ाई में मुसलमानों का बादशाह शहीद हो 
जाएगा और दूसरे मुल्कों की तरह मुल्क शाम में भी ईसाइयों की हुकमत 
हो जाएगी और जिस ईसाई जमाग्रत से मुसलमानों के साथ मिल कर 
पहली लड़ाई की थी, उससे झ्ब ये ईसाई सुलह कर लेंगे । इस लड़ाई 
से जो मुसलमान बचेंगे वह मदीना चले जाएंगे और खंबर के करीब 
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१. सलीब .सूली को कहते हैं, क्योंकि ईसाईभूली को पूऊते हैं भोर उसे 
की अरकत को बताएगा । क्‍ क्‍ 
बरकतों वाला समभते हैं, इस लिए वह ईसाई शब्स फंत्ह की वजह सलीब 7 
| २. प्रबूदाऊद, द द द 
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ह सम के स्दि ४, कान श्डं शक, कक के 


तक ईसाइयों की हुकूमत हो जाएगी।'.. डे 
लुखारी शरीफ़ में है कि भ्रांहज़रत सल्लल्लाहू तझाला प्रलैहि व 
 सल्‍लम ने झऔफ़ बिन मालिक रजियल्लाहु तप्नाला अश्रन्हु को तबूक की |, 
लड़ाई के मौके पर कियामत की छः निशानियां बतायीं, जिनमें वनिल | 
झस्फ़र यानी (ईसाइयों) और मुसलमानों के दर्मियान सुलह हो |; 
जाना भी जिक्र फ़रमाया और यह भी फ़रमाया कि ईसाई बद-प्रहदी (१ 
: करेंगे शौर (सुलह तोड़ कर जंग करने के लिए) तुम्हारे मुकाबले में 
| झाएंगे, जिनके अस्सी झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे १२ हज़ार 
सिपाही होंगे (जिनकी कुल ताथदाद १२ हज़ार को अस्सी में गुणा | 
देने से £ लाख साठ हजार होती है।।...... ््ि 
* ' कुछ ह॒दीसों में एक बड़ी लड़ाई का जिक्र भी आ्राया है, जैसे | 
तिमिज्जी और ग्रबू दाऊद को एक रिवायत में है कि-- 
बड़ी. लड़ाई, क़॒स्तुन्तुनया की £«_ (५०४० ५2.०.) । 
जीत और दज्जाल का निमहद सावु “30 स्स्ज्ष्गी 
महीने के ग्रन्दर-पंदर हो जाएगा, यानी 7: 3 »-+9:५5८-&- | 
ये तीनों चीजे वश पलक 4: होंगी श्रोर .»<| ५०७०३. ४६.७७ 
सात महीनों में हो जाएंगी । ह 
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यह बड़ी लड़ाई मुसलमानों और ग़ेर-मुस्लिमों की होगी या सारी |/ 
दुनिया के इंसान, मज़हव की वजह से नहीं, बल्कि नज़रियों की वजह 
से लड़ पड़ेंगे । इसके वारे में हृदीसों में कोई तस्रीह ना-चोज़ को | 
मालूम नहीं हुई | प्ल-वत्ता रिवायतों में जिन बड़ी-बड़ी लड़ाइयों का 
जिक्र आया है, उनमें मुसलमानों से मुकाबले का जिक्र भी मौजूद है । || 








१. हजरत इब्ने उमर रज़ि० की एक रिवायत में मुसलमानों के मदीना में 
जिर जाने भश्रोर खबर के करीब तक गुरों के कब्जे की तस्रीह मौजूद है ! 
द _.प्रबूदाऊद | 



































हज़रत मेहदी का ज़ुहूर 


जब मुसलमान हर तरफ़ से चिर जाएंगे झौर उनकी हुकूमत ः 
सिर्फ़ मदीना मुनव्वरा से खदर तक रह जाएगी, तो वे हज़- 
रत इमाम मेहदी की तलाश में लग जाएंगे । हज़रत इमाम 
प्रलैहिस्सलाम उस वक्‍त मदीने में होंगे और इमामत का बोझ 
उठाने से बचने के लिए मक्का मुर्करमा चले जाएंगे। मक्‍का के 
कुछ लोग (उन्हें पहचान लेंगे और ) उनके पास ध्राकर (मकान से) 
उम्हें बाहर लाएंगे श्लौर उनसे जबरदस्ती बेश्नत (खिलाफ़त) कर 
लेंगे, हालांकि वे दिल से न चाहते होंगे । यह बैग्रत मकामे इब्राहीम 
झोौर हजरे अस्वद के दरमियान होगी (शायद हजरत इमाम को तवाफ़ 
करते हुए बञ्नत पर मजबूर किया जाएगा,) जब हज़रत इमाम मेहदी ! 
प्रलेहिस्सलाम की खिलाफ़त की खबर मशहूर होगी तो मुल्क शाम से 
एक फ़ौज आप से लड़ाई करने के लिए चलेगी और आपके लश्कर | 
तक पहुंचने से पहले ही बीदा नामी जगह में, जो मक्का और मदीना 
के दमियान है, ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। इस वाक़िए की 
खबर सुन कर शाम के अब्दाल' और इराक के परहेजगार लोग आप 
की खिदमत में पहुंच जाएंगे। श्रापके मुक़ाबले के लिए एक कुरैशी 
नस्ल क़बीला बनी कल्ब के मर्दों का एक लश्कर भेजेगा । कबीला 
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१. अब्दाल बदल की जमा है। अब्दाल उन ओलियाउल्लाह को कहते हैं 
जिन का बदल दुनिया में पैदा होता रहता है। इस्लाम की इब्तिदा से 
झ्राज तक उन के वजूद से दुनिया खाली नहीं हुई, जब भी उन में से कोई 
इस दुनिया से गया, दूसरा उस की जगह जरूर कायम हुमा है। इसी 
तबादले की बजह से इन्हें भ्रब्दाल कहते हैं । 
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बनी कल्ब में उस शख्स की ननिहाल होगी। इस क़बीले- से हजरत 

८ 4 मेहदी झलेहिस्सलाम का. लदकर जंग करेगा और ग़ालिब रहेगा। (६ 

5| यह रिवायत मिश्कात झंरीफ़ में श्रवू दाऊद के हवाले से रिवायत की | 

गयी है। इसके शुरू में यह भी है कि एक खलीफ़ा के मरने पर इख्ति- | 

6 लाफ़ होगा कि श्रव किस को खलीफ़ा बनाया जाए और एक साहव | 
(यानी हजरत मेहदी) यंह समझ कर मदीने से मक्के को चल देंगे 

" कि कहीं मुझे न बना लें | ह ९७ रा 














५. 
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इमाम मेहदी का हुलिया, नसब और नाम 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि मेहदी 
4 नस्ल से और फ़ातिमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की औलाद से 
का न न्‍ 
, हजरत ग्रली मुतंज़ा करंमल्लाहु वज्हह्‌ ने एक मतंबा अपने 
साहबज़ादे हजरत हसन रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु के मुताल्लिक फ़र- 
माया कि ग्रह मेरा बेटा सैयद है जैसाकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु | 
तश्नाला अलैहि व सलल्‍लम ने इसका नाम सैयद रखा है, इसकी औलाद [5 
में एक शख्स पैदा होगा, जिसका नाम वही होगा, जो तुम्हारे नबी जो 
सल्लल्लाहु तग्नाला प्रलैहि व सल्‍लम का नाम है। यानी उसका नाम ८ 
मुहम्मद होगा, फिर फ़रमाया कि वह अछ्लाक़ में मेरे बेटे हुसैन जैसा | > 
होगा भ्रौर शक्ल में उस जेसा न होगा । इसका हु लिया हुसेन के 
हुलिए से मिलता-जुलता होगा ।' द ्ि े 
कुछ रिवायतों में है कि इमाम के वालिद का नाम वही होगा, जो |; 
प्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के वालिद का नाम | 


वन... मनल | ऑन अमन. 
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१. भ्रबदाऊद, २. वही, का हि ... 
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थया। | 
हजरत भ्रबू सईद खुदरी रजियल्ल।हु तश्राला अन्हु से रिवायत है 
# कि अल्लाह कै रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया, मेहदी 
; कस होगा ।.-उसका चेहरा खूब रोशन, नूरानी होगा । नाक ऊंची |/ 
६ हे | व .. ही 








" ४ इमाम मेहदी के ज़माने में दुनिया के हालात 


अल्लाह के रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि इस 
»| उम्मत पर एक जबरदस्त मुसीबत आएगी और इंसान जुल्म से बचने 
2९ के लिए कोई पनाह की जगह न पाएग। । उस वक्‍त खुदा मेरी नस्ल | 
४. झोर खानदान में से एक शख्स पेदा फ़रमादेगा और उसके जरिए | 
४ | जमीन को अदल और इंसाफ़ से. भर देगा, जिस तरह कि वह इससे 
पहले जुल्म और ज़्यादती से. भरी हुई होगी, यानी उनसे पहले लोगों. 
में अदल व इंसाफ़ नाम को न होगा, हर जगह जुल्म ही जुल्म छाया | 
हुआ होगा और इनके झाने पर सारी दुनिया इंसाफ़ से भर जाएी । | 
फिर फ़रमाया कि इन के अदल से आसमान झौर ज़मीन वाले सब | 
राज़ी होंगे (और उस जमाने की नेकियों और झदल व इंसाफ़ का ।28 
'यह नतीजाहो गा कि) झासमान ज़रा-सा पानी भी बरसाये बग्रेर न 
छोड़ेगा औरखूब मूसलाधार बारिश होगी, ज़मीन भी अपने अन्दर से 
तमाम फल-फूल, ग़ल्ला, तरकारियां उगा देगी, हृत्ताकि इस क़दर | 
सस्ताई और सामानों की बहुताय होगी कि ज़िदा लोग मुर्दों की तमन्ना 
करने लगेंगे (कि काश ! हमारे दोस्त-अह्वाब, भ्रद्धीज़, ग्रवरवा | 
भी ज़िंदा हो जाते, तो इस ऐश व खुशी के ज़माने को देख लेते ।' 
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हज़रत मेहदी के ज़माने में माल इस क़दर कसीर होगा कि उनसे 4 
; क्गर कोई माल तलब करेगा तो लप भर-भर कर उसके कपड़ में | 
0 इतना डाल देंगे कि जितना वह उठा कर ले जा सकेगा ।' 
2॥  प्बू दाऊद शरीफ की एक रिवायत में है कि मेहदी नबी-ए- 
है| झकरम सललल्लाहु अलहि व सलल्‍लम की जिंदगी के तरीक़े पर चलेंगे 
2४ झौर उनके जमाने में सारी ज़मीन पर इस्लाम ही इस्लाम होगा। 
" | हज़रत मेहदी सात वर्ष हुकूमत करेंगे, फिर वफ़ात था जाएंगे झौर 
मुसलमान उनकी नमाजे जनाजा पढ़ें गे। 7 


+कऑँ पु 


हज़रत मेहदी का कुफ़्फ़ार से जंग करना, [4 
- दज्जाल का निकलना और हज़रत 
ईसा का आसमान से उतरना.. ६ 


/ हजरत मेहदी श्रलेहिस्सलाम को कुफ़फ़ार से कई जंगें करनी | 
पड़ें गी, जिनमें से कुछ का जिक अबृदाऊद की रिवायत में गुज़र चुका [& 
हैं । इस रिवायत में यह भी तस्रीह थी कि हज रत मेहदी से जंग करने | 
को क़बीला बनी कल्ब के आदमी झाएंगे और. मरलूब होंगे-झौर एक £ 
लददकर प्रापसे लड़ने के लिए चलेगा और मक्का मदीना के दर्सियान 
ज़मीन धंस जाएगी । इसके अलावा दूसरी रिवायतों में भी मुसलमान 
के जंग करने का जिक्र है, मगर उनमें हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम धर 
का जिक्र नहीं है। श्रल-बत्ता हजरत-शाह रफ़ीउद्दीन साहब ने उन्हें 
भी हज़रत इमांम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने ही की जंग बत- 
लाया है, नीचे उन्हें भी लिखता हूं-- द 
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दाह साहब लिखते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी मक्का से चल कर 
मदीना तइरीफ़ ले जाएंगे शौर सस्यिदे प्रालम सल्लल्लाहु श्रलेहि व 
सललम की क़ब्न अ्रत्हर की ज़ियारत के बाद शाम मुल्क की तरफ़ 
रवाना हो जाएंगे । चलते.चलते दक्षिशकक्त शहर तक ही पहुंचेंगे कि 
दूसरी तरफ़ से ईसाइयों की फ़ौज मुक़ाबले में आरा जाएगी। इस 
फ़ोज से जंग करने के लिए हज़रत मेहदी झले० झपने लश्कर को 
तयार करेंगे प्लौर तीन दिन जंग के बाद चौथे रोज़ मुसलमानों को 
खता होगी । इस लइकर कशी का ज़िक्र हदीसं में यों श्राया है-- 
क्रियामत कायम होने से पहले ऐसा ज़रूर होगा कि मीरास |: 
(यानी मय्यत का तर्का) की तक्‍्सीम होंगी झ्ौर न ग़नीमत के माल | 
पर खुशी होगी, फिर (इस की तइरीह करते हुए) फ़रमाया कि शाम | 
के मुसलमानों से जंग करने के लिए एक जबदेस्त दुश्मन जमा होकर | 
श्राएगा औरं दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमान जमा हो 4 
जाएंगे और अपनी फ़ौज से चुन करके एक ऐसी जमाञअत दुश्मन के || 
मुक़ाबले में भेजेंगे, जिससे यह ते करा लेंगे या मर जाएं या जीतेंगे | | 
चनांचे दिन भर लड़ाई होगी, यहां तक कि जब रात हो जाएगी तो 
लड़ाई बन्द होगी श्रौर हर फ़रीक़ लड़ाई के मंदान से वापस हो | 
जाएगा, न उसे ग़लबा होगा, न वे ग्रालिब होंगे और दोनों फ़रीक़ों 
की फ़ौज, (जो आज लड़ी-थी, लड़ते-लड़ते) खत्म हो जाएगी । 
दूसरे दिन फिर मुसलमान एक ऐसी जमाअत का चुनाव करके भेजेंगे 
जिससे यह ते करा लेंगे कि मरे बगेर या जीते बगेर न हटेंगे। उस | 
दिन भी दिन भर लड़ाई होगी, यहां तक कि रात दोनों फ़रीकों के | 
१| बीच में रुकावट बन जाएगी और किसी की भी जीत न होगी ।ये |£ 
! भी बगैर गलवा के वापस हो जाएंगे और वे भी । और उस दिन की | 
लडने वाली भी दोनों फ़रीक़ों की फ़ौज खत्म हो जाएगी । तीसरे 
| दिन फिर मुसलमान एक जमाग्नत का चुनाव करके लड़ाई के मंदान 
£॥ में भेजेंगे और उनसे भी यही शर्ते लगाएंगे कि मर जाएंगे या ग़ालिब 
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होकर हटेगे | चुनांचे शाम तक लड़ाई होगी और दो फ़रीक़ उस दिन ि 
८ । भी बराबर-सराबर लौट आएंगे, न ये ग़ालिब होंगे, न वे और उस 
9 दिन भी लड़ने वाली जमाञअतें हर दो तरफ़ की खत्म हो जाएंगी । 
४ चोथे दिन बचे-खचे सब मुसलमान लड़ाई के लिए उठ खड़े होंगे भ्रौर 
खुदां का फ़िरों को हरा देगा श्लौर उस दिन ऐसी जबरदस्त लड़ाई 
होगी कि इससे पहले कभी न देखी गयी होगी। इस लड़ाई का 
श्रन्दाज़ा इससे हो सकता है कि लड़ाई के मैदान में मरने वालों की 
लाशों के क़रीब होकर प्ररिदा गुजरना चाहेगा, मगर (बदब्‌ की वजह 
से या लाशों को पड्ाव की लम्बी दूरी की वजह से उड़ते-उड़ते) मर 
कर गिर पड़ गा (और लाशों के शुरू से आखिर तक न जा सकेगा) 
श्र उस लंड़ाई में शरीक होने वाले लोग अपने-अपने कु बे के आद- 
मियों को गिनेंगे, तो एक फ़ीसदी लोग ही लड़ाई के मंदान से बचे 
हुए होंगे। इससे बाद फ़रमाया कि, 

“बताओ इस हाल में होते हुए क्या ग़नीमत का माल लेकर दिल 
खुश होगा और क्या तर्का बांटने को दिल चाहेगा ।' 

. फिर फ़रमाया कि--- द 

'लड़ाई से छूटने के बाद आदमियों की गिनती करने में लगे होंगे, 
प्रचानक एक ऐसी लड़ाई की ख़बर सुनेंगे जो उस पहली लड़ाई से भी 
ज्यादा सख्त होगी (और अभी इस दूसरी लड़ाई की तरफ़ ध्यान न 
देने पाएंगे कि) दूसरी ख़बर यह मालूम होगी कि दज्जाल निकल 
श्राया, जो हमारे बाल-बच्चों को फ़िल्ने में मुब्तला करना चाहता है। 
यह सुन कर अपने हाथों से वह माल व दौलत फेंक देंगे, जो उनके 
पास होगा और अपने घरों को तरफ़ चल देंगे। खबरगीरी के लिए 
अपने आगे दस सवार भेज देंगे ताकि दज्जाल की सही खबर लाएं । 
प्रांहजरत सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने उन सवारों के बारे में 
फ़रमाया कि मैं उनके श्लौर उनके वालिदों के नाम और उनके घोड़ों । ० 
के रंग पहचानता हैँ । यह सवार. उस दिन धरती पर बसने बालों में 
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5 दबीलत वाने पवार हगे। वाले सवार होंगे । ' 

50 इसके बाद हजरत शाह साहब लिखते हैं--... 

#&॥  'इस लड़ाई में इतने ईसाई कत्ल होंगे कि जो बाकी रह जाएंगे 
80 उनके दिमाग में हुकूमत की बू न रहेगी, गिरते-पड़ते भागेंगे और 
2 तितर-बिदर हो जाएंगे । भागते हुओं का यही मुसलमान पीछा करेंगे 
2 और हजारों को मौत के घाट उतार देंगे । द 

किर लिखते हैं कि-- ' 

“इसके बाद हजरत इमाम मेहदी अलेहिस्सलाम इस्लामी शहरों 
के वन्दोबस्त में लग जाएंगे और हर जगह सेकड़ों फ़ौजें और अन- 
गिनत लइकर रवाना फ़रमाएंगे | इन कामों से फ़र्सत पाकर शहर 
कस्तुन्तुनिया फ़त्ह करने के लिए रवाना होंगे (जिसका जीता जाना 
क्रियामत की निशानियों में से है) । जब आप रोम नदी के किनारे 
पहुंचेंगे तो बनू इस्हाक़ के सत्तर हज़ार आदमियों को करितियों में 
सवार करके उस शहर पर हमला करने का हुकम देंगे । 

हदीस शरीफ में बनू इस्हाक़' के सत्तर हजार आदमियों के जंग 
करने का जिक्र तो आया है, मगर उसमें यह तस्रीह नहीं है कि वह 
शहर क़॒स्तुन्तुन्या की फ़त्ह के लिए लड़ाई करें, बल्कि यह फ़रमाया है 
कि एक ऐसा शहर है जिम्के एक तरफ़ खुश्की है श्रौर दूसरी तरफ़ 

मुन्दर है । इसके रहने वालों से सत्तर हजार बनू इस्हाक़ लड़ाई 
लड़ गे। 

साहिबे मिर्क़ात लिखते हैं कि यह शहर रोम में है, जिसे कुछ ने 
करतुन्तुन्या बताया है । शाह साहिब रह० की तरह इमाम नववी 





४ १. मस्लिम शरीफ, २. बन्‌ इस्हाक़ हजरत इस्हाक़ भलहिस्सलाम की 
नस्ल के, झादमी, जो शाम में रहते हैं, इमाम नववी काऊी ग्रयाज्ञ से नक़ल 
करते हें कि गो किताव “मुस्लिम' में बनू इस्हाक ही है, मगर मतलब बनी 
इस्माईल है। 
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भी इस शहर से क॒स्तुन्तुन्या ही मुराद लिया है, चुनांचे फर- 





रह० ने ही 
माते हैं-- क्‍ क्‍ 
“इससे शहर क॒स्तुन्तुन्या ही मुराद है। ्््ि 
पूरी रिवायत इस तरह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु | 
झलैहि व सललम ने एक बार हज़राते सहाबा रज़ि० से इ्शाद फ़र- |: 
माया, 'क्या तुम ऐसे शहर को जानते हो, जिसके एक तरफ़ ख़ुश्की है ' 
३ और दूसरी तरफ़ समुन्दर है ।' सहाबा ने अर्ज किया, जी हां, जानते ध 
हैं। इशाद फ़रमाया, उस वक्‍त तक क़रियामत कायम न होगी, जब ; 
तक बन्‌ इस्हाक़ के सत्तर हज़ार इंसान उस शहर पर हमला करके |: 
जंग न कर लेंगे। (जब ये लोग जंग करने के लिए) उस शहर के थ 
करीब आकर ठहरेंगे, तो न किसी हथियार से लड़ेंगे और न कोई थे 
तौर फेंके गे, (बल्कि सिर्फ़ खुदा की मदद के ज़रिए फ़त्ह कर लेंगे, 
जिसकी शक्ल यह होगी कि) “ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु ग्रक्वर' 
का नारा लगाएंगे, तो उसके एक तरफ़ की (दीवार) गिर जाएगी, 
फिर दोबारा लाइला-ह इल्लल्लाहु वललाहु भ्रक्बर का नारा लगाएंगे, 
तो उसके दूसरी तरफ़ (की दीवार) गिर जाएगी, फिर तीसरी बार 
'लाइला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर' कहेंगे, तो शहर में दाखिल 
होने के लिए रास्ता मिल जाएगा और उसमें दाखिल हो जाएंगें 
(व्सखिल होकर शहर को जीत लेंगे) और ग्रनगीनत का माल हाथ ! 
लगेगा । गनीमत का माल बांट ही रहे होंगे कि अचानक यह आवाज़ 
सुनोंगे कि दज्जाल निकल झाया । उसकी आवाज़ सुन कर हर चीज़ 
को छोड कर वापस आ जाएंगे। --मुस्लिम शरीफ़ 
मुस्लिम शरीफ़ की दूसरी रिवायत में (जो हजरत अबू हुर॑रह 
रज़ियल्लाहु तप्राला अन्हु) से रिवायत की गयी है, क॒स्तुन्तुन्या ॥/ 





[. 


है| जीतने शौर दज्जाल के निकलने का ज़िक्र यों है कि आंहजरत सह्ल- 
ललाहु अलेहिव सलल्‍लम ने फ़रमाया कि क्ियामत उस वक्‍त तक !ः 
गी ऐसा ः «< ५ ] ॥* क् 
5 क्रायम / जब तक ऐसा न हो कि रोम वाले (ईसाई) ग्रमाक़ | 
0 न 2 फट प्रह4 प न । 9५ ह हे । 5 * ५9 १०१ / 9५ ; 3० पे प 3३० >जक.़ न । श 


*- रि 


| 


८ 


थ 
॥," « 





। क्‍ ६३9 
या अबिक़॒' में ठहरेंगे और (उन से लड़ने के लिए) मदीने की. एक 
फ़ौज निकलेगी, जो उस वक्‍त जमीन पर बसने वालों में फ़ल्जीलत 
वाले होंगे, जब दोनों तरफ़ से फ़ौज्ों सफ़ बना कर मुक़ाबले में खड़ी [% 
ही जाएंगी तो ईसाई कहेंगे कि हमें और इन मुसलमानों को छोड़ दो 
जो हमारे झआदमियों को क़ैद कर लाये हैं। मुसलमान जवाब दे गे कि 
खुदा की कसम ! हम ऐसा नहीं करे गे कि तुम्हारे श्रौर अपने भाइयों 
। के द्ियान कुछ न बोलें और तुम्हें उनसे लड़ने दे | यह कह कर 

ईसाइयों से लड़े गे श्लौर इस लड़ाई में मुसलमानों का तिहाई हिस्सा | 
हार खा जाएगा (यानी फ़ौज के तिहाई आदमी लड़ाई से बच कर | 
। 
। 
ह 
| 
| 


क- ज़ूफआ. 
कह छः ्। क़ है 
। की है, मै। ] रा हे च्द्ट # जा फ्ोे 


श्रलग हो जाएंगे) खुदा उनकी तौबा कभी कुबूल न करेगा और [5 
तिहाई लश्कर शही द हो जाएगा, जो श्रल्लाह के नज़दीक अफ्जलु३- |. 
शुहदा होंगे श्रौर तिहाई हिस्सा ईसाइयों पर ग़लबा पाकर जीत | 
हासिल करेगा, जो कभी भी फ़ित्ने में न पड़ंगे और यही तिहाई | 

॥ लई्कर क॒स्तुन्तुन्या को फ़तह करेगा। पा 
कस्तुन्तुन्या के जीत के बाद ग़नीमत के माल को बांट रहे होंगे ६ 

झ्रौर अपनी तलवारे जैतून के पेड़ पर लटकाये हुए होंगे कि अचानक 

| शँतान ज़ोर से यों पुकारेगा, बेशक मसीह (दज्जाल ) तुम्हारे पीछे | 
तुम्हारे बाल-बच्चों में पहुंच गया। हालांकि यह खबर झूठी होगी | 
(इसके बाद मुसलमानों का लश्कर शाम का रुख करेगा) और जब |/ 
शाम पहुंचोंगे तो. दज्जाल निकल आएगा। इसी बीच कि जंग की [६ 





१. .._ १, प्ल्लामा नववी लिखते हैं कि भ्रामाक़ और अबक़ दाहर हलब के ध ! 
क़रीब दो जगहें हैं श्रौर यह जो फ़रमाया कि मदीना से एक फ़ौज ईसा- 
इयों से मुक़ाबले के लिए निकलेगी, उस से मदीना मुनव्यरा मुराद नहीं है, 


| बल्कि शहर हलब मुराद है। साहिबे मफ़ाहिरे ६. * कुछ उलेमा का यह | ः 
कोल भी नकल किया है कि मदीने से शहर दमिइक़ मुराद है और मदोना |; 
मुनव्वरा मुराद लेना कमज़ोर क़ौल है | 












९ तैयारी कर रहे होंगे भौर सफ़ें दुरुस्त करते होंगे कि नमाज़ का वक़्त | 
हो जाएगा, झौर नमाज़ खड़ी हो जाएगी | हब ; 
0 इतने में हज़रत ईसा बिन मरयम प्रासमान से उतर झाएंगे भौर | 
2| उनके इमाम बनेंगे। हजरत ईसा भ्रलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते ः 
ही खुदा का दुश्मन (दज्जाल) इस तरह पिघलने लगेगा, जैसे पानी |, 
में नमक पिघलता है ! श्रगर हजरत ईसा श्रलैहिस्सलातु वस्सलाम उत्त | 
को कत्ल न करे और वैसे ही छोड़ दे' तो दज्जाल बिल्कुल पिधल कर 
हलाक हो जाए, लेकिन वह उसे अपने हाथ से क़त्ल करे गे शौर प्रपने 
नेज़े में उसका खून लगा हुआ लोगों को दिखाएंगे । 













हज़रत ईसा अलेहिस्सलाम और 
... दज्जाल का हुलिया 







ग्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि 
मैंने आज सपने में काबा को देखा तो एक साहब दो शस्सों के कांधों 
पर हाथ रखे हुए तवाफ़ करते नज़र आए, जिनका रंग ऐसा गेहुप्रां 
था, जो प्रच्छे-से-प्रच्छे गेहुएं रंग वाले इंसानों को तुमने देखा हो । 
उनके बाल कानों से नीचे तक रखे हुए थे प्रौर ऐसे श्रच्छे थे जो किसी 
प्रच्छे बालों वाले के बाल तुमने देखे हों । श्रपने बालों में उन्होंने कंची 
कर रखी थी भौर उनके बालों से पानी के क़तरे टपक रहे थे। मैंने. 
(किसी से) पूछा कि ये कौन हैं ? तो जबाब दिया गया कि यह 
मसीह पे सलक हैं। हे क्‍ 
दूसरी रिवायत में है, जो झ्रागे आने वाली है कि मंसीह बिन 
छः मरयम दो फ़रिशतों के परों पर हाथ रखे हुए गौर या रंग के पड 
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रू पहने हुए प्रासभान से उतरेगे।जब सर झकाएंगे तो (उन का ह 
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खा 
|] हर गम हा 


पंस्तीना) टपकेगा और जब सर उठाएंगे तो उम्यसे मोतियों को तरह 
(पसीने के नूरानी) दाने गिरेगे जैंसे कि चांदी के बनाए हुए दाने 
गें। 



























तह 
है 


फिर फ़रमाया कि मैंने फिर एक शख्स को दो झादमियों के मोंढों (4 
पर हाथ रखे हुए तवाफ़ करते हुए देखा, जिसके बाल बड़ ध॒ घराले 
ये । दाहिनी झांख से काना' था, गोया उसकी आंख ऊपर को उठे 
डए अंगूर की तरह, (यानी - उसकी श्रांख में स्थाहों न थीं, जिसके 

जरिए नज़र प्राता है, बल्कि अंगूर की तरह सफ़ंद थी, ऊपर को भी 

उठी हुई थी, जिसकी वजह से बद-सूरंत मालूम होता था । मैंने लोगों 
में सबसे ज्यादा उसकी शक्ल से मिलता-जुलता. अब्दुल उज्ज़ा बिन॑ 
कत्न को देखा है । 

.. दूसरी रिवायत में है कि उस शख्स का जिस्म लाल था। बदन | 
भारी था। सर के बाल घ्‌ घराले थे, दाहिनी झ्रांख से काना था। 
मैंने पूछा, यह कौन है ? तो जवाब दिया गया कि यह मसीह दज्जाल 
है! 

कुछ रिवायतों में यह भी है कि दज्जाल पस्ता कद होगा और उस 

की टांगें टेढ़ी होंगी । 

बेहकी ने किताब 'झलबासु वन्नुशूर' में एक रिवायत ज़िक्र की है 

कि दज्जाल एक ऐसे गधे पर सवार होकर निकलेगा, जो बहुत ज़्यादा 
सफ़ेद होगा और जिसके दोनों कानों के बीच सत्तर 'बाअभ्र' की दरी 
होगी भ्लौर एक 'बाञ्नम' दो गज्ध का होता है। द 


हे 
#्ह्ले 


3 
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१. कुछ रिवायतों में है कि दज्जाल की बायीं भाांख कानी है, इस लिए 
. सब रिवायतों को जमा कर के उलेमा ने यह नतीजा निकला है कि 
दाहिनी भांख से तो बिल्कुल ही काना होगा, जो अंगूर की तरह ऊपर को 
उठी हुई होगी भोर बायीं प्रांख से भी काना होगा, मगर उस से त 
दिल्लायी देता होंगा, २. बुखारी व मुस्लिम, 


गए ््ख्म््ट ्व्पम्प्भभच्प्स्य्ट्र्म्स््छ््र् 














| दंज्जाल का दुनिया में फ़लाद म्ताना और 
. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उसे 
ि क़ेत्ल करना... 


हज़रत हुजैफ़ा रजियल्लाहु श्रन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलै हि व सल्लम ने फ़रमाया कि बेशक दज्जाल निकलेगा || 
झौर बेशक उसके साथ में पानी भी होगा श्रौर शाग भी होगी । (कुछ 
रिवायतों में है कि उसके साथ उसकी जन्नत भी होगी'झौर उसकी 4६ 
दोज़ख भी होगी,) जिसे लोग पानी समझेंगे, वह (वाक़ेश्न में) ;, 
| जलाने याली भ्राग होगी । (यानी उंसको कबूल करने की वजह से 2 
दोज़ख़ की प्राग में जलेंगे) भौर जिसे लोग श्राग समझेंगे, वह मीठा |. 
| वानी होगा (योनी उसमें गिरने की वजह से जन्नत का मीठा पानी || 
| नसीब होगा, ) इस लिए तुममें से जो कोई उसके जमाने में हो तो |, 
चाहिए कि उसी में गिरे, जो श्राग दिखायी दे रही हो, क्योंकि हक़ी- 
कत में वह मीठा पानी है ।' 
मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि दज्जाल की दोनों श्रांखों 
के दभियान लफ़्ज़ “काफ़िर' लिखा होगा, ज़िसे हर पढ़ा-बे-पढ़ा मोमिन 
पढ़ सकेगा | क्‍ ि 
कुछ रिवायतों में है कि उसके साथ गोइत रोटी के पहाड़ श्लौर | 
वानी की नहरे होंगी। गा फ न्‍ ु 
किसी के गुस्सा दिलाने पर पूरब से निकल पड़ेगा और मदीना ;! 









१. बुखारी व मुस्लिम, 


| आने पक तय: इरादा करेगा, लेकिन मदीने में 
उस दिन मदीने के सात दरवाज़े होंगे श्रोर हर दरवाजे पर दो ५ि 
ः न्‍ ह छः हें न्‍ वे 
॥ फ़रिश्ते पहरे के लिए मुकरंर होंगे, इस लिए वह उहद के पहाड़ दे कै 
| पीछे ठहर जाएगा और वहां से. फ़रिइ्ते उसका रुख शाम की तरक है 
॥ कर दे गे। शाम की तरफ़ चल देगा । वहीं हज़रत मसीह बिन मंरयम ४ 
भलेहिस्सलाम कै हाथों हेलाक होगा > क्‍ हरा 
जिस वक्‍त मंदीना के क़रीब (उहद के पीछे) श्राकर ठहरेगा, तो 
प्रदीने में जलज़ले के तीन ऋटके झ्राएंगे। उनसे घबरा कर तमाम [5 
| काफ़िर श्रौर. मुनाफ़िक़ बाहर निकल कर दज्जाल- के पास पहुंच [£ 
जाएंग।......7<्य्र््रय-्र्र् ः 
. फ्रत्हुल बारी में हाकिम की एक रिवायत नक़ल की है, जिस में | 
यह भी है कि मदीने से फ़ासिक़ मर्द और फ़ासिक़ औरतें भी उस की 
तरफ़ निकल खड़ी होंगी । इसी बीच, जबकि दज्जाल मदीने के क़रीब ८ 
ठहरा हुआ होगा, यह वाक़िशा पेश आएगा कि सदीने से एक साहब 
निकल कर दज्जाल के सामने आएंगे, जो उस ज़माने में घरती पर . २ 
बसने वालों में सबसे बेहतर होंगे, वह दज्जाल से कहेंगे-- द 
८0222 602 5920 57358 5: 
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.. मैं गवाही देता हूं कि बेशक तू ही दज्जाल है, जिसकी प्रल्लाह 
के रसूल ने हमें खबर दी थी।. ् 
उसकी यह बात सुन कर दज्जाल मौजूद लोगों से कहेगा, भ्रगर 


मैं इसे कत्ल करके फिर जिंदा कर दू, तो भी मेरे दावे में तुम शक | 
करोगे ? लोग जवाब देंगे, नहीं। इस लिए दज्जाल उन साहब को [$ 
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१. बुखारो 4 मुस्लिम, २. बुखारी, 
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कद के | 6५, 


दाखिल न हो सकेगा, क्योंकि 
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भी कि है] क ] 


(( त्ञ के छा 5 हे. हर पड ह डा # ढ 
ं कर रण भर फिर फिसा कर हेता। वह जिया होकर कहे कि कर कफ कस किक ८ -+ आक लो जि “की ० आग हि « 
* कु ] 


कत्ल कर देगा और फिर जिंदा कर देगा। वह जिंदा होकर कहेंगे दि 
एग खुदा की कसम ! मुझे तेरे बारे में जितना आज (तेरे झूठा होने का) [४ 
है यकीन हुआ, ऐसा पहले न था। इसके बाद दज्जाल उन्हें दोबारा 
20 कत्ल करना चाहेगा, लेकिन न कर सकेगा ।' .. | ' 
इसी किस्म का एक और वाक़िआ हदीसों में आया है और वह के 
4 यह कि एक मोमिन दज्जाल के पास जाने का इरादा करेगा। दज्जास [5 
के सिपाही जो उंसकी दरबानो में लगे होंगे, पूछेंगे, कहां जाना चाहने ।+ 
हो? वह ( हिक़ारत के अंन्दाज़ में ) जवाब देंगे, उस शरूस की तरफ़ जाना 
चाहता हूं, जो (झूठा दावा करके) निकला है। पहरेदार कहेंगे, क्या |] 
| तू हमारे खुदा पर ईमान नहीं रखता ? वह जदाब देंगे, हमारे रब के 
पहचानने में तो क़ोई शुब॒हा है ही नहीं (अगर हमारा माबूद न पह- 
चाना जाता और उसके खूदा होने का सुंबृत न होता, तो मुम्किन था ।+ 
कि तुम्हारे खुदा को मान लेता )) इस बात-चीत के बाद वे लोग | 
उन्हे कत्ल करने का इरादा करेंगे, लेकिन (फिर आपस में एक-दूसरे | 
को संमभाने से राय बदल जाएगी, क्योंकि ) कोई-कोई से कहेगा, तुम ६ 
मालूम नहीं, तुम्हारे रब ने अपनी इजाजत के बग्रर किसी को क़त्स 
करने को मना कर रखा है, इस लिए उन्हें दज्जाल के पास ले जाएंगे | 
ध्ौर वे दज्जाल को देखते ही कहेंगे-- ै 
'ऐ लोगो ! यह वही दज्जाल है, जिसकी अल्लाह के रंसूल सलल- 
ल्‍लाहु अलैहि व सल्लंम ने खबर दी थी । न है 
. दज्जाल उनकी यह बात सुन कर अपने आदमियों को हुक्म देगा [£४ 
कि इसे आधा लिटा दो । चुनांचे ऐसा ही कर दिया जाएगा। फिर दि 
कहेगा इसे जरूमी कर दो । चुनांचे पीटते-पीटते उनकी कमर और पेट । 
को चौडा चकला कर दिया जएागा । फिर दज्जाल उनसे की कहेगा कि व: 
क्‍या ,( प्रब भी) तू मुझ पर ईमान नहीं लायेगा: ? वह कहेंगे तू मसीह 





























..._१., बुखारी व मुस्लिम, 


सह “आई ्स्च्च्द््््ल्च्स्््च्य् मर 4९२४५: #. ञ् चर > 
जि है थ न हा है] |  ] वर श 








हू +&, ऊ * कह, शा कह जा ्ड न है 
्छ छू दर ने ही | कर] + औच्छ लि रा हा 


| करज़ाब है। इस पर वह अपने ' प्रादमियों को 





ही जे क्श् छा *. 
मि हु १] और कर हे 


हुक्म देकर सर पर 






ध्रारा रख कर चिरवा देगा ओर दोनों टांगों के दमियान से उनके दो | 


| टूकड़ कर विए जाएंगे। फिर इन दो टुकड़ों के दर्मियान पहुंचकर कहेगा 


। कि उठ खड़ा हो। चुनांचे वह मोमिन ज़िंदा होकर खड़े हो जाएगे। 


| उनसे दज्जाल कहेगा कि (भ्रव भी ) मुक पर ईमान लाते हो ? वह 
कहेंगे कि मैं तो श्रौर भी तेरे दज्जाल होने को समझ गया । फिर वह 
;॥ लोगों से फ़रमाएंगे, ऐ लोगो !. मेरे बाद भ्रब यह किसी को न सता 
सकेगा, यह सुन कर दज्जाल उन्हें जिब्ह करने के लिए पकड़ गा और 
ज़िब्ह न कर सकेगा, क्योंकि (खुदा की कुदरत से) उनकी सारी गर- 
दन तांबे की बना दी जाएगी। (जंब ज़िब्ह पर क़ादिर न होगा) तो 
£| उनके हाथ-पांव पकड़ के (अपने दोज़ख में) डाल देगा । लोग सम- 
झेंगे कि उन्हें श्राग में डाला, हालांकि हुंकीकृत में वे जन्नत में डाले 

?| गये । । 


इसके बाद अल्लाह के रसूल सललल्‍्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने | 


| 

। 

ै 

५ 

४ 

4 

४ 

4 

। इशदे फ़रमाया कि यह मोमिन रब्बुल झ्रालमीन के नज़दीक सब 

2) लोगों से बढ़ कर ब्रज़्मत वाला, गवाही वाला होगा ।' 

;ु दज्जाल मक्का में दाखिल न हो सकेगा, ज॑सा कि हज़रत शभ्रनस 

२| रजियल्लाहु तझञ्नाला अन्हु की रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल 

/ सललल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि कोई शहर ऐसा 

३| नहीं. है, जहां दज्जाल न पहुंचे, सिवाए मक्का झौर मदीना के (कि 

" उनमें न जा सकेगा । ) --बुखारी व मुस्लिम 

५४ इससे मालूम होता है कि प्रनगिनत इंसान दज्जाल के फ़िले में 

" फंस जाएंगे झ्रौर कुछ रिवायतों में उस पर ईमान लाने वालों की 
खास तायदाद का भी खास तौर पर ज़िक्र है, चुनांचे मुस्लिम की 

४ एक रिवायत में है कि प्रस्फ़हान के सत्तर हजार यहुदी उसके ताबेश्न 


क्‍ न यमन के 
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कै ही जाएंगे और तिमिज़ी की एक रिवायत में है कि दज्जाल पूरब की | 
| | एक घरती से निकलेगा, जिसे खुरासान कहते हैं ।' बहुत-सी क़ौमें उस 
की पेरवी करेंगी, जिनके चेहरे तह-ब-तह बनायी हुई ढालों की तरह 

होंगे (यानी उनके चेहरे चौड़े-चकले होंगे।) द 

हाफ़िज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह श्रलैहि ने अबू नुऐम की मशहूर | 
“किताब 'हुलीया' से नक़ल किया है कि हजरत हस्सान बिन अत्तीया |$ 
ताबई रह० फ़रमाते थे कि बारह हज़ार मर्दों श्रौर सात हजार औरतों 
के अलावा सब इंसान दज्जाल के पैरोकार हो जाएंगे और उसकी 
खुदाई का इक़रार कर लेंगे ।' | 
हज़रत नवास बिन संम्‌ग्नान रज़ियल्लाहु तञ्नाला ग्रन्हु फरमाते 
हैं कि (एक बार) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भनैहि व सलल्‍लम ने |? 
दज्जाल का ज़िक्र फंरमाया कि अगर मेरी मौजूदगी में निकल आया ६ 
तो मैं मुकाबला करू गा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं और अगर (६ 
उस वक्‍त मैं तुम्हारे भ्नन्दर मौजूद न हूंगा तो हर शख्स श्रपनी तरफ [प 
से दज्जाल से मुक़ाबला, करने वाला होना चाहिए झोर मेरे पीछे |/ 
ग्रल्लाह हर मुसलमान का निगरां है। 

(दज्जाल की पहचान यह है कि) वह यक्रीनन जवान होगा, 
घुघराले बालों वाला होगा, उसकी आ्रांख उठी हुई होगी। उसकी |/ 
इाकल मेरे रुयाल से अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुृत्न जैसी है। तुम में से जो | 
दाख्स उसे देख ले, तो चाहिए कि उस पर सूर: कहफ़ की शुरू की |! 
झायतें पढ़ दे, क्योंकि उनका पढ़ना उसके फ़िल्ने से भ्रम्न व अमान में 
रकेगा। बेशक वह शाम भौर इराक़ के दश्नूयान के एक रास्ते से 







ह 


(६.7) परे अ नि 


१. मल्ला ग्रनी कारी लिखते मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि चौड़े-चकले चेहरे वाले लोग भ्रज़बुकों 
झोर तुककों में पाये जाते हैं। खरासान में इस वक्‍त उन का वजूद नहीं है । ० 
मुस्किन है इस बकत खरासान में हों, यह भ्रपने वतन से भा कर खरासात 

में दज्जाल से मिल जाए। २. फ़ट्हुल बारी, हु 
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3 तक लि कल 
$॥ निकलेगा, फिर निकल कर दाएं-बाएं (यानी हर तरफ़) शहरों में ॥5 
बहुत फ़लाद मचाएगा | ऐ प्र॒ल्लाह के बन्दो ! उस वक्‍त साबित 
'#। कदम रहना । ह ा हा 
रिवायत बयान करने वाले कहते हैं कि हमने -प्र्ज़ किया, ऐ 
| झल्लाह के रसूल ! वह कितने दिन ज़मीन पर (जिंदा) रहेगा ! 
इर्शाद फ़रमाया कि चालीस दिन उसके ज़मीन पर रहने की मुहृत 
होगो, जिनमें से एक दिन एक साल के बराबर होगा श्रौर एक दिन 
एक महीने के बराबर और एक दिन एक हपते के बराबर श्रौर बाक़ी 
दिन ऐसे ही होंगे जैसे तुम्हारे दिन होते हैं । | ः 
. रिवायत बयान करने वाले कहते हैं कि इस पर हमने सवाल 

किया, ऐ प्रल्लाह के रसूल ! जो दिन एक साल का होगा, उसमें हमें 
एक ही दिन की नमाज्ष पड़ लेनी काफ़ी होगी ? इर्शाद फ़रमाया, 
नहीं ! बल्कि हिसाब लगा लेना (पश्रौर भ्रपने दिनों के श्रन्दाज़ से 
रोज़ाना की तरह पांच नमाजें पढ़ना।) क्‍ 

रिवायत बयान करने वाले कहते हैं कि हमने फिर सवाल किया 
कि दज्जाल किस तेज़ी से ज़मीन पर सफ़र करेगा? इर्शाद फरमाया, 
जैसे बादल को हवा तेज़ी के साथ उड़ाए चली जाती है, उसी तरह 
तेज़ी से ज़मीन पर फिरेगा। (मतलब यह है कि थोड़ ही दिनों में 
सारी ज़मीत पर फिर-फिर कर लोगों को प्रपने फ़ित्ने में डाल देगा ।) 

फिर दज्जाल के फ़ित्ने की झौर ज़्यादा तदरीह करते हुए फर- 
माया कि एक कौम के पांस वह पहुंचेगा भौर उनको प्रपनी झ्ुदाई की [रद 
तरफ़ बुलाएगा तो उस पर ईमान ले प्राएंगे, इस लिए वह (प्रपने 
खुदाई-का सबूत उनके दिलों में बिठाने के लिए) प्रासमान को बर- । > 
सने का हुक्म देगा, तो बारिश होने लगेगी और ज़मीन को खेतों के 
उगाने का हुक्म देगा, तो खेतियां उग जाएंगी श्लरौर इस बारिश भौर 

























































| । 

६ विद | 

| 8 खेती की वजह से उनके मवेशी इस हालत में उनके सामने फिरने- ८ 
| 44 चलने लगेंगे कि उनकी कमरें .खूब ऊंची-ऊंची हो जाएंगी प्लौर थन 
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जज क्र कद | 
न २ के ली एक | हर हि *.#, हर १७, 


खूब भरे हुए होंगे और कोखें खूब फूली हुई होंगी । फिर दज्जाल एक 
दूसरी क़ौम के पास आएगा श्नौर उन्हें भी प्रपनी खुदाई की तरफ़ | 
बुलाएगा । वे उसकी बात को रह कर देंगे, तो उन्हें छोड़ कर चल 
! देगा, (मगर वे लोग इम्तिहान में भ्रा जाएंगे) और उनकी खेती- 
बाड़ी सब खत्म हो जाएगी भ्रौर बारिश भी बन्द हो जाएगी प्रौर 
उनके हाथ में उनके माल में से कुछ न रहेगा। ' द 
। दज्जाल खंडहर और वीरान ज़मीन पर गुजरते हुए कहेगा कि 
30 अपने प्रन्दर से खज़ाने निकाल दे, तो उसके खज़ाने इस तरह 
दज्जाल के पीछे लग लेंगे, जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार के 
| पीछे लग लेती हैं। इसके बाद दज्जाल एक ऐसे श्रादमी को बुलाएगा, 
जिसका बदन जवानी की वजह से भरा हुआ होगा, उसे तलवार से 
काट कर दो टुकड़े कर देगा और दोनों टुकड़ों को दूर फेंक देगा, जो 
झापस में इतनी दूर होंगे, जितनी दूर कमान से तीर जाता है। फिर 
उस शख्स को झावाज़ देकर बुलाएगा, तो वह हँसता-खेलता उसको 
तरफ़ श्रा जाएगा। द 

दज्जाल इसी हाल में होगा कि अ्रचानक अल्लाह तआला मसीह 
बिन मरयम को (पासमान से) भेज देगा, चुनांचे वह शहर दमिश्क 
के पूरब की तरफ़ एक सफ़ेद मीनारे के क़रीब दो पीले कपड़ पहने 
हुए दो फ़रिश्तों के सरों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे! जब सर झुकाएंगे 
































१. पहले गुज़र चुका है कि नमाज़ खड़ी होने लगेगी। हज़रत ईसा भलै- 
. हिस्सलातु वस्सलाम नाज़िल होंगे भौर नाजिल होकर नमाज़ पढ़ाए गे । 
वह भी मुस्लिम दरीफ़ की रिवायत थी और मुस्लिम ही की दूसरी रिवा- 
यत में है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, तो उस वक़्त ४ 
. के जो अमीरुल मोमिनीन होंगे, वह हजरत मसीह से नमाज़ पढ़ाने की ४ 
दर्ख्वास्त करेंगे, तो आप इन्कार फ़रमा देंगे और फ़रमाएंगे कि नहीं, ४ 






स्य तुम्हीं पढ़ाभो । तुम आपस में प्रमीर हो | यह भ्रल्लाह ने इस उम्मत का ः 
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तो (उनका पसीना) टपकेगा भौर जब सर उठाएंगे, तो उससे 
मोतियों की तरह (पसीने के नूरानी) दाने गिरेंगे, जैसे कि चांदी के 
बने हुए दाने होते हैं । द 

.. हज़रत ईसा शअ्रलैहिस्सलातु वस्सलाम की सांस में यह अ्रसर होगा 
कि जिस काफ़िर तक पहुंचेगा, वह मर जाएगा श्रौर आपकी सांस 
यहां तंक पहुंचेगी, जहां तक आपकी नज़र पहुंचती होगी । श्रब आस- 
म्रान से उतर कर दज्जाल को तलाश करेंगे, यहां ठक कि उसे 'बाबे 
लद"' के क़रीब पालेंगे झौर क़त्ल फ़रमा देंगे, फिर उन लोगों के 
पास तदरीफ़ ले जाएंगे, जिन्हें भ्रल्लाह ने दज्जाल के फ़िलने से 
बचा दिया होगा भ्रौर उन के चेहरों पर (तबरु क के तौर पर) हाथ 
फेरेंगे श्रौर उनके जन्नतक दर्जों से खबरंदार फरमाएंगे । --मुस्लिम 
_ हज़रंत शाह साहब लिखते हैं कि (दज्जाल के क़त्ल के बाद) 
मुसलमान दज्जाल के लश्कर के क़॒त्ल करने में मश्गूल होंगे और उस 
के लद॒कर में जो यहूदी होंगे, उन्हें बिल्कुल पनाह न मिलेगा, यहां | 
तक कि कोई यहूदी, पेड़ या पत्थर के पीछे छिप जाएगा, तो भी 





. एज़ाज़ रखा है। इन दोनों हदीसों की वजह से उम्मत के उलेमा में इख्ति- 
लाफ़ है कि हज़रत ईसा झ्लंहिस्सलाम नमाज्ञ पढ़ाए गे या हजरत इमाम 
मेहदी इमाम बनेंगे । ः 

. साहिबे शरह अक़ाइद की राय यह है कि हजरत ईसा अलंहिस्सलाम ही 
इमाम होंगे श्रोर हजरत मेहदी अलेहिस्सलाम मुक़्तदी होंगे । ना-चीज की 
राय भी यही है, क्योंकि पहली रिवायत में हजरत ईसा अलेहिस्सलाम के 
इमाम होने की वजाहत मौजूद है और इस से दोनों रिवायतें जमा हो 
जाती हैं कि पहले इन्कार फ़रमाएंगे और फिर उम्मते मुहम्मदिया का £ 
एज़ाज जाहिर करके दूसरी दर्ख्वास्त पर नमाज पढ़ा देगे । 
२. बाबे लह शाम देश में एक पहाड़ का नाम है ग्र 













गैर कुछ कहते हैं बैतुल- |? 
हु मक़िदस के करी बस्ती है । द द है बंतु . 
. न्‍्चा १५ (22४ ५ खषह५२७ ४ शेप फ्रय्ल्प पम्प ाड्य्य्द मकस "| १ के. 
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।' ः ४ ॥ चुग़ली खा कर मुसलमान से क़त्ल करा देगा । 


हदीस शरीफ़ में इसका इस तरह ज़िक्र झ्राया है कि अल्लाह के (१ 


लड़ाई न हो । लड़ाई होगी श्रौर यहूद को मुसलमात्त कत्ल करेंगे, 
यहां तक कि अगर यहूदी पेड़ या पत्थर के पीछे छिप जाएगा तो वह 
पेड़ या पत्थर कह देगा कि ऐ मुसलमान ! प्रा मेरे पीछे यहूदी है, इसे 


कत्ल कर दे, ग़रक़द के पेड़ के अलावा कि वहन बतायेगा, क्योंकि 


ग़रकद यहूदियों का पेड़ है।' क्‍ द 
साहिबे मज़ाहिरे हक़ लिखते हैं कि ग़रक॒द एक कांटेदार पेड़ का 
नाम है शौर यह जो फ़रमाया कि बह यहूद का पेड़ है कि यहूद से उसे 


कोई खास निसस्‍्बत है, जिसका इल्म अल्लाह ही को है, फिर लिखते 


हैं कि कुछ लोगों ने कहा है कि यह वक्‍त जब होगा, जबकि दज्जाल 
निकल आयेगा झौर यहूदी उसके पीछे लग जाएंगे प्रौर मुसलमान उन 
से लड़ गे । न्‍ जी 





. हज़रत मेहदी की वफ़ात और 
हज़रत ईसा का अमीर बनना 
प्रबूदाऊद शरीफ़ की एक रिवायत में गुज़र चुका है कि हज़रत 


कर वफ़ात पाएंगे श्रौर मिश्कात शरीफ़ में हज़रत पश्रवू सईद खूदरी 
रज़ियः लाहु तझ्नाला श्रन्हु की एक रिवायत में शक के साथ है कि-- 


१. मुस्लिम, 


इमामु मेहदी भ्रलैहिस्सलाम खलीफ़ा होने के बाद सात वर्ष जिंदा रह | 


पु रखुल सल्लल्लाह प्रलैहि व सल्‍लम ने इशाद फ़रमाया कि उस वक्‍त [3 
तक क्रियामत क्रायंम न होगी, जब तक मुसलमानों की यहूदियों से |“ 























मेहदी उसी (अदल व इंसाफ़ के) /८ .“£« ्् ५०९ दि 

| हाल में सात या झाठ या नौ बरस का ध्थ्र्ट-ः 2०% 
0॥ ज़िंदा रहेंगे । ०५2९:१5००५०२ 

५ मुम्किन है कि रिवायत करने वाले से भूल हुई हो और सही याद 
न रहने की वजह से शक के साथ नक़ल कर दिया हो । हजरत शाह 
साहब ने इन दोनों रिवायतों को यों जमा फ़रमाया है कि उनकी हुक्‌- 
मत के दौर में सात बरस बे-फ़िक्री रहेगी झश्लोर आठवां वष दज्जाल 
से लड़ने-भिड़ने में गुज़रेगा और नवां वर्ष हज़रत ईसा अलेहिस्सलाम 
के साथ गुज़ रेगा, फिर वफ़ात पा जाएंगे और हज़रत ईसा अलेहिस्स- 
लाम आपके जनाज़े को नमाज़ पढ़ा कर दफन कर दे गे। (फिर हज- 
रत शाह साहब ) लिखते हैं--'इसके बाद सारे कामों का इन्तिज्ञाम 
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिम्मे होगा और जमाना बहुत॑ ही 
झच्छो हालत पर होगा । 








मसलमानों को लेकर हज़रत ईसा का 
तूर पर चला जाना और याजज-माजज |: 
कानिकलना 






मुस्लिम शरीफ़ में दज्जाल के क़त्ल हो जाने और हज़रत ईसा 
अले हिस्सलाम के लोगों के पास पहुंच कर चेहरों पर हाथ फेरने के 
कि याजूज-माजूज के निकलने का जिक्र है, जिसकी तफ़्सील यह है 


कक ्ड कक पड कक, ब्डँ क् डा छू श्ड से ध् हा ध्य डे 
* १ हरि० छ. सी 6 ग्टक 4 है >किल कक ९. हर -/आूक्च' नगद 4 का कै 58, न 


प्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व सललम ने फ़रमाया कि ईसा कि 

इसी हाल में (यानी दज्जाल के क़त्ल के बाद लोगों से मिलने-जुलने 
में) होंगे कि भ्रल्लाह पाक की उनकी तरफ़ वहा झाएगी कि बेशक ! थे 
मैं ्रपने ऐसे बन्दों को निकालने वाला हूं कि किसी में इनसे लड़ने की 
ताक़त नहीं है, इस लिए तुम मेरे (मोमिन) बन्‍्दों को तूर पर ले 
जाकर महफ़ूज़ कर दो । (चुनांचे हज़रत ईसा प्रलैहिस्सलाम मुसल- | 
मानों को लेकर तूर पर तदरीफ़ ले जाएंगे) और खुदा याजूज-माजूज |/ 
को भेज देगा और वह हर बुलंदी से तेज़ी के साथ दौड़ पड़े गे (इनकी 
ज्यादती का यह हाल होगा) कि जब अगला गिरोह तबंरिया' के 
तालाब पर थुजरेंगा तो तमाम पानी पी जाएगा और उसे इस क़दर 5. 
सुखा देगा कि पीछे के लोग इस तालाब पर गुज़रेंगे तो कहेंगे कि | 
जरूर इसमें कभी पानी था। क्‍ 

. इसके बाद चलते-चलतें 'खम्र” पहाड़ तक पहुंचेंगे, जो बंतुल- 
मक्दिस का एक पहाड़ है। यहां पहुंच कर कहेंगे, हम ज़मीन वालों 
को तो क़त्ल कर चुके, आओ भ्रब आसमान वालों को कत्ल करें। 
चुनांचे अपने तीरों को आसमान की तरफ़फेंकेंगे, जिन्हें खुदा (भपनी 
कुदरत से ) खून में डबा हुआ वापस कर देगा। (याजूज-माजूज 
जमीन में दंगा-फ़साद मचा रहे होंगे) और अल्लाह के नबी (हजरत छ 
ईसा अलेहिस्सलाम ) अपने साथियों के साथ (तूर पहाड़ पर) घिरे [०८ 
हुए होंगे, यहां तक कि (इतने ज़रूरतमंद होंगे कि) उनमें से एक धि 
शख्स के लिए बेल की सिरी उन सौ दौनारों से बेहतर होगी जो झ्राज [£ 
तुममें से किसी के पास हों (परेशानी दूर करने के लिए) अल्लाह 
के नबी ईसा अल हिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह की जनाब में ४ 



























. १. साहिबे मिर्क़ात लिखते हैं कि तबरिया श्ञाम में एक जमह का नाम है 
झ्रौर साहिबे क्रामूस ने बताया है कि 'वासता' में है, जिस तालाब का | 
जिक्र हृदीस में है, वह दस मील लंबा है! 


के ज्जजाफ़ न हू [| 
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गड़गिड़ाएंगे (भौर याजूज-माजूज की हलाकत की दुपझ्मा करेंगे) 
चुनांचे खुदा याजूज-माजूज पर (बर्करियों झ्नौर ऊंटों की नाक में 
निकलने वाली बीमारी, जिसे श्ररव वाले) नरफ़ (कहते हैं) भेज 
देगा, जो उनकी गरदनों में निकल झायेगी भ्रौर वे सब के सब एक ही 
वक्‍त में मर जाएंगे जैसे एक ही शख्स को मौत प्रायी हो भ्ौर सब ऐसे 
पड़े होंगे जैसे किसी शेर ने फाड़ डाले हों । इनके मर जाने के बाद 
अल्लाह के नबी हज़रत ईसा प्रल॑हिस्सलाम और उनके साथी (तूर 
पहाड़ से) उतर कर ज़मीन पर आएं गे झौर जमीन पर बालिश्त भर 
जगह भी ऐसी न पाएंगे जो उनकी चर्बी भ्रौर बदबू से खाली हो, इस 
लिए अल्लाह के नबी ईसा (अलैहिस्सलाम) और उनके साथी 
प्रल्लाह की जनाब में गिड़गिड़ाएंगे झौर दुष्पा करेंगे किऐ खुदा ! 
उनकी चर्बी ध्रौर बदबू से हमें बचा दे, इस लिए खुदा बड़ -बड़ प्रिदे, 
जो लम्बे-लम्बे ऊंटों की गरदनों के बराबर होंगे, भेज देगा, जो 
याजूज-म/जूज (की लाझों ) को उठा कर, जहां चाहेगा फेंक देंगे । फिर 
खुदा बारिश भेज देगा, जिससे कोई मकान और कोई खेमा न बचेगा 
झौर बारिश सारी ज़मीन को धोकर ग्राईना कर देगी, (इस लिए |छ 
हज़रत ईसा श्रलैहिस्सलाम और झापके साथी आराम से जमीन पर 
रहने लगेंगे और खुदा का उन पर बड़ा फ़कल व करम होगा और 
उनकी खातिरं) उस वक्‍त ज़मीन को (ख़ुदा की ग्ोर से ) हुक्म दिया 
जाएगा कि अपने फल उगा दे और श्रपंनी बरकत वापस कर दे। 
चुनांचे ज़मीन खूब फल उगाएगी और श्रपनी बरकतें बप्हर फेंक 
देंगी, जिसका नतीजा यह होगा कि एक जमाग्नत एक अनार को 
खाया करेगी (क्योंकि श्रनार बहुत बड़ा होगा और अनार के | 
छिलके की छतरी बना कर चला करेंगे झ्नौर दूध में भी बरकत दे दी ८ 
जाएगी । यहां तक कि एक उ टनी का दूध बहुत बड़ी जमाग्रत के 
(पेट भरने के लिए) काफ़ी हो ॥ और एक गाय का दूध एक बड़ | 





































| कबी ले के लिए और एक बकरी का दूध एक छोटे क़बीले के लि 
पद कप कक ऋ ऋ्छ क्डक्क्द86 5४ 






















को शत पता बोर कर 4 बताता इसी ऐंश व. आराम झ्ौर खेर व वरकत में ज़िंदगी 
गुज्ार रहे होंगे कि (क्रियामत बहुत ही क़रीब हो जाएगी श्रौर च कि 
क़ियामत काफ़िरों ही पर क्रायम होगी, इस लिए) अभ्रचानक खुदा एक 
उम्दा हवा भेजेगा, जो मुसलमानों की बग्लों में लग कर हर मोमिन 
और मुस्लिम की रूह क़ब्ज़ करेगी और सबसे बुरे लोग बाक़ी रह 
जाएंगे, जो गधों की तरह (सब के सामने बे-हयाई की वजह से) 
ग्रोरतों से ज़िना करेंगे । उन्हीं पर क्रियामत आयेगी ।' | 

तिमिज़ी शरीफ़ की रिवायैत में यह भी है कि याजूज-माजज की 
कमानों और. तीरों श्रौर तरकशों को सात साल तक मुसलमान | 
चलाएंगे । द » 





हज़रत ईसा अलेहिस्लाम के ज़माने में 
रियाया की हालत 





ऊपर की रिवायत से मालूम हो चुका है कि हज़रत ईसा भले- [5 
हिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में फलों, ग़लल्‍लों और दृघ में बहुत |, 
ज्यादा बरकत होगी ॥। । 
. दूसरी रिवायत में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सात वर्ष |, 
ज़िंदा रहेंगे (भौर मुसलमानों की श्रापस की मुहब्बत का यह हाल [& 
होगां कि) दो झादमियों में ज़रा भी दुश्मनी न होगी।' . 

हज़रत भ्रबू हुरैरह रजियल्लाहु तआ्ाला प्रन्हु फरमाते हैं कि रसूले 
खुदा सललल्लाहु तग्नोला अ्र॒लैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि क़सम उस |» 


कीननीणण,-यीनीणथओओओओओणओणिणिणएी पम टडटखडटडटस,सफहसइअससफनफफसफफफसफसफफउक्‍फमकअ -::ै3---लबअकक्‍केचघशि)+-० 
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श्र है] हक ह् है] 
भरकम रॉ समाकपड 


| जात की, जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, ऐसा ज़रूर होगा कि इब्ने 
मरयम (हज़रत ईसा भ्रलेहिरसलाम) तुम में उतरे गे, जो मुसिफ़ 
हाकिम होंगे (आसमान से उतर कर ईसाइयों के पूजने की) सलीब 
तोड़ दे गे (यानी ईसाइयत को खत्म फ़रमाएंगे झौर दीने मुहम्मदी ) 
को बुलन्द करे गे और सूझ्रर को कत्ल करेगे (जिसे ईसाई हलाल 
समभ कर खूब खाते हैं) प्रोर जिज़या लेना बन्द कर देंगे. (यानी (3 
उनकी हुकूमत के ज़माने में ग़ैर-मुस्लिमों से जिज़या न लिया जाएगा, | 
क्योंकि वे इस्लाम को खूब फैलाएंगे श्रौर श्रटले किताब ( यहूद व नसारा ) 
| इनके तदरीफ़ लाने पर उन पर ईमान ले आएंगे, इस लिए जिज्ञया देने 
[| वाला कोई न रहेगा । दूसरी वजह यह भी होगी कि उस जमाने में 
| माल बहुत होगा और जिज़या लेने की ज़रूरत ही न रहेगी, (जंसाकि 
[| भागे फ़रमायां) भर माल बहा दे गे, यहां तक कि उसे कोई कबूल न 
| करेगा (और दीन की क़द्र दिलों में इस कदर बढ़ जाएगी कि) एक 
2॥ सज्दा सारी दुनिया से और जो कुछ दुनिया में है, उस सब से बेहतर 
9 ॥ होगा । । 
। इसके बाद हजरत श्रबू हुरैरह रजियल्लाहु तआझ्आाला अन्हु ने फ़र- 
माया कि भेरी रिवायत की तस्दीक़ के लिए चाहो तो यह झायत पढ़ 
हज क्‍ 
2 झौर कोई अहले किताब ऐसा नहीं, ८ (02४ ५>0४रण 22४ 
| जो हज़रत ईसा अले० के ज़माने में, + ० 77८ > 4 है 
॥8॥ मौत से पहले उन पर ईमान न लाये।' . - 29९7: 
4 मुस्लिम की एक रिवायत में है कि हज़रत ईसा पझलैहिस्सलातु 
है। वस्सलाम के ज़माने में (इस क़दर माल होगा श्रौर आपस में इस 
है| कदर मुहब्बत होगी कि) ऊटनी (यों ही छोड़ दी जाएगी कि उन पर ६ 
। पु (सवार होकर तिजारत और खेती वगैरह की) कोशिश न की [६ 


जब क्र 


क्र हु # हा. 


(,, की मा ओम मल लब न मल 

॥ !. बुखारी वे मुस्लिम, 

4 पक ८ शाप नर 7 एएपर 
। । 


उजं #. ६ र्््‌ व 
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जाएगी । (ऊंटमी मिसाल के तौर पर है, मतलब यह है कि .माल 
बहुत होगा और कमाने के लिए इधर-उधर जाने और सवारियों [४ 
पर लादने की ज़रूरत न होगी) और ज़रूर-ब-जरूर दिलों से दुश्मनी 
जाती रहेगी और आपस में बुरज़ व हसद न रहेगा और लोगों को | 
ज़रूर-व-ज़रूर माल की त़रफ बुलाया जाएगा और कोई भी कबूल न | 
करेगा । ्ि । 
हजरत मेहदी और हजरत ईसा अल हिस्सलाम के ज़माने की हालत | 
मालूम करने और इन दोनों की हुकूमत की -मुहत को मिलाने से 
मालूम होता है कि दुनिया में १४ वर्ष ऐसे होंगे कि दुनिया में इस्लाम 
ही इस्लाम होगा और माल व दौलत की कसरत होगी । आपस में 
मुहब्बत का यह हाल होगा कि जरा भी दुइ्मनी न होगी, बुस्ज़ व 
हसद नाम को न होगा, शायद इसी जमाने के बारे में रसूल खुदा |$ 
सल्लल्लाहु तञ्राला अल हि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया-- - 
ज़मोन पर कोई मिट्टी का घर और 2:४५ (2265: ८! ६:४६ 
कोई खेमा ऐसा बाक़ी न रहेगा, जिसमें 77“, 27... (2०८ 
ग्रल्लाह इस्लाम का कलिमा दाखिल न ००८०७»! ७)2०१4.४५ 

फरमा दे और यह दाखिल करना दो ;! 34 / ८ 2240--४ (४ 
शकजों में होगा या तो इज्जत वालों को (22 92 4८0. ५५2० (2 ला 
इज्जत देकर कलिमा इस्लाम का कबूल 202“: ८ ०१५८९ ८४“? 
करने वाला वना देगा (और हक ८.0 53०४०५५! ७०१ 
पं मुसलमान हो जाएंगे) या जिल्लत ५४ 22 
बाल को खा जिल्लत देगा भौर वह (२०-- 2 ्श 





क्र का 
८०2 


बम नममानमममम.. "रिभिननगीभीानि किक “या 


२. क्‍योंकि हज़रत शाह रफ़ीयूद्दीन साहब के क़ौल के मुताबिक़ हजरत । 
मेहदी की हुकूमत की मुहत & वर्ष होगी और ७ वर्ष हज़रत ईसा अल- 5 
हिस्सलाम की हुकूमत की मुहृत होगी, जिस में एक वर्ष दोनों की मौजूदगी |; 
में गुलरेगा और एक वर्ष दज्जाल से लड़ने में खत्म होगा। 
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॥ १७४ 











2 रिओ फलिमा इस्लाम के सामने 
होकर झुक जाएंगे । _ 


है. £% | 
हज़रत ईसा अलेहिस्सलाम का वफ़ात 
; आज ८ 
ऋर उनके बाद दूसर सरदार 
पहले रिवायत गुज़र चुकी है हज़रत ईसा अलेहिस्सलाम झ्रास- हे 
'भान से उतर कर सात वर्ष दुनिया में रहेंगे, फिर इस फ़ानी दुनिया 
| फो छोड़ कर झाखिरत की दुनिया में तश्रीफ़ ले जाएंगे । 
ह कुछ रिवायतों में है कि वे शादी भी कर लेंगे और झौलाद होगी, ।£८ 
| और झल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की कब्र -अतहर |छे 
| के पास ही झाप दफन होंगे ।! 2 
हज़रत ईसा ग्रलेहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से कूच करने के 
$ वाद आपका जानशीन कौन होगा ? क्‍ 
इसका हाल दूसरी ह॒दीसों से मालूम नहीं होता ।' 





“यू फ्कात, .. 
२. हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन रह० लिखते हैं कि हज़रत ईसा प्ले हिस्सलाम १८ 
का जानशीन एक- शख्स जहजाह नामी क़बीला क़ह्तान से होगा, जो ए 
इन्साफ़ हि वालों की तरह सल्तनत करेगा, लेकिन यह सही नहीं मालूम 
होता, क्योंकि जहजाह के बारे में यह साबित नहीं कि वह क़ह्तान से | 
होगा, बल्कि ग्रुमान यह है कि हदीसों में जो क़ह्तानी झौर जहजाह ॥9 

का ज़िक्र है, वे दोनों प्रलग-ग्रलग हैं। हाफ़िज इब्ने हजर ने फ़त्हुलबारी 
में इस को तर्जीह दी है, साथ ही क्ह्तान देश का नेक और इन्साफ़ पसंद ५ 
होने का भी हृदीस में जिक्र नहीं है, बल्कि हदीक्ष के लफ़्ज़ ये हैं कि वह [2+ 
भ्रपनी लकड़ी से लोगों को हकेगा। इस से मालूम हुआ कि वह सख्त 


ै4५5६४26५५०७८४४४५९५//४:४०९०८ 2२००० 0०९०० टयथ० २४००७.८ 8 ह. “*।ह, भ 
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श्र भ्ः 
कक अर अब रब 


जाई शव छ डा क्र 
॥।। 4 ६ + हु हा ढ ५ हु 5०४ 4, रु छ कब ज क्र ३४ गह श्री हर श्र | हैँ शि । 
५, हलक ता८रन कसम 
हूँ. / 


5४८७2 57%५22"54% 7 पट मर 
4 द्दा ही जाने, आपके बाद कोन हाकिम 
हृदीसों, से यह 
जोरहो जाएगा, 

' माजा' से रिवायत की े हे 
कपड की धारी धुलते-धुलते मिट जाती है, यहां तक कि यह भीन 


जाना जाएगा कि रोजे क्या हैं और नमाज क्या हैं? हज क्या है और 
सदक़ा क्‍या है ? और बूढ़े मर्दे और श्ौरतों की कुछ जमाअत बाकी 
रह जाएंगी, जो कहेंगे कि हमने ग्पने बाप-दादाओं को कलिमा 
'लाइला-ह इल्लल्लाह' पर पाया था, तो हम भी उसे पढ़ लेते हैं, इस 


से आगे कुछ नहीं जानते । क्‍ 


क़ियामत के क़रीब होने की कुछ और 
.... बड़ी निशानियां 


बढ़ती चली जाएगी, यहां तक कि जमीन में कोई. अल्लाह-अल्लाहं 
| कहने वाला भी बाक़ी न रहेगा और बहुत ही बुरे इंसान दुनिया में 
रह जाएंगे और उन्हीं पर क्रियामत क्रायम होगी। इस दौरान में 
क्रियामत की बाक़ी निशानियां भी ज़ाहिर हो लेंगी, जिनका हदीसों 
में जिक्र भ्राया है, जैसे हज़रत हुजफ़ा रजियललाहु तशभ्नाला अन्हु की 


जरूर मालम होता है कि भश्रापके बाद दीन ज़रूर कम- ४ 
चनांचे हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० ने 'सुनने इब्ने हे 
है है कि इस्लान इस तरह मिट जाएगा, जैसे [£ 


होगा ? अल-बत्ता एि 


का 
ह) 


* 


रिवायत है कि आंहजरत सल्लल्लाहु तझ्ाला पभ्रलेंहि व सल्‍लम ने | 


४ हज रत.ईसा अलैदिस्सलाम के बाद जिहालत और बद-दीनी 


इशाद फ़रमाया कि क्रियामत हरगिज्ञ क्रायम न होगी, जब तक तुम 


8, मिजाज होगा और हाफ़िज़ इब्ते हजर ने इस के ज्ालिम और फ़ासिक 
हाने की तस्रोह भी की है । 
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इससे पहले दस निशानियां न देख लो । 
९. ध॒वां, 
ब्ट. दज्जाल, '. ह 
इ3. दाब्बतुलअजे (धरती का जीव, ) 
&3. पच्छिम से सूरज का निकलना 
६४. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजिल होना 
ध. याजूज-माजूज का निकलना 
९७. प्य. €. जमीन में तीन जगह लोगों का धंस जाना, एक पूरब 


| में, दूसरा पश्चिम में श्लौर तीसरा अरब में, और. 
90. इन सब के आखिर में आग यमन से निकलेगी, जो लोगों 


को उनके मह॒शर की तरफ़ (घेरें कर) पहुंचा देयी । 
: दूसरी रिवायत में दसवीं निशानी (झाग के बजाए) यह जिक्र 


फ़रमायी कि एक हवा. निकलेगी, जो लोगों को समुद्र में डाल देगी । 
“+मिश्कात 


. इस हदीस में जिन दस चीज़ों का ज़िक्र है उनमें से दज्जाल ओर 
याजज-माजज और हजरत ईसा अलेहिस्सलाम के नाजिल होने का 


तफ्सीली बयान पहले गुज़र चुका है | बांक़ी चीज़ों को नीचे लिखता 


हू 


- धुवां 


इस हदीस में क्रियामत से पहले जिस धुएं के जाहिर होने का 
ज़िक्र है, उसके बारे में मिश्कात की शरह लिखने वाले अल्लामा 
तीबी लिखते हैं कि इससे वही दुखान (ध॒वां) मुराद है, जो सूर 
दुखान की श्रायत-- ं 









0 
श्चिकि 
/)| 


पथ 
|. 
सर 


ज०5१५४४४५ ४ ५423 ७2% 96753 
सो इन्तिज़ार कर उक्ष दिनका, , !:$ / (2 50४228॥ 
जबकि $:समान जाहिर धुवां लाएगा, 20८ ७:०2 
जो लोगों पर छा जाएगा । - “जगा दघ्ड ८८ 
में जिक्र है, मगर इसके बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूछद 
| रजियल्लाहु तश्नाला अन्हु फ़रमाते थे कि इस में क्रियामत के नज़र्द क | 
कसी नए धुएं के जाहिर होने की खबर नहीं दी गयी, बल्कि इससे 
| मबका के क्रैश को वह क़हत का जमाना मुराद है जो आंहजएत 
सल्‍्लल्लाहु तञ्नाला अलेहि व सललम के ज़माने में पेश आया झौर 
#। मवका के क्रैश भूख से इतने परेशान हुए कि आसमान व जमीन के 
दर्मियान का खाली हिस्सा उन्हें धुवां दिखायी देता था, हालांकि 
हकीकत में न था। |  # तो 
लेकिन हजरत हुजैफ़ा रजियल्लाहु तञ्नाला अन्हु इस बारे में हज 
रत इब्ने मसूऊद रजियल्लाहु तझाला अन्हु की राय मानते न थे, 
बल्कि फ़रमाते थे कि इस आयत में क़ियामत के क़रीब एक धुए के 
जाहिर होने की खबर दी गयी है, जिसकी तफ्सील खुद सरवरे झालम 
सल्लल्लाहु अ्रलैहि व सल्‍लम से नक़ल की गयी है कि-- 
जब आपसे इसका मतलब मालूम किया गया तो इर्शाद फ़रम:या 
कि, 'ऐसा थ॒वां होगा कि जो पूरब से पच्छिम तक के खाली हिस्से 
को भर देगा और चालीस दिन रहेगा | इस घुएं से ईमान वालों को 
जकाम की तरह तक्‍लीफ़ महसूस होगी और काफ़िर बेहोश हो 
जाएंगे ।' ह रा --मभिर्क़ात 
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दाब्बतुल अज़े यानी धरती का जीव 


जमीन का चौपाया, यानी एक ऐसा जानवर जो ज़मीन से निकल 
कर ईमान वालों की माथे पर नूरानी लकीर खींचेगा और कारों 
(६. क 8 ५२४९४; ६२2३४ ऊए ४6% 5९४26 4०७८९2७९ ५२४2४, 222/५4:#९६ 70 के 
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की नाक या गरदन पर स्याह मुहर लगा देगा । सूरः नम्ल की श्रायत 
में इस जानवर का जिक्र आया है-- 
प्रौर जब उन पर वायदा क्रियामत [222८५ 22॥5॥$६ 

का पूरा होने को होगा, तो हम उनके कह कि हक 
लिए ज्ञमीन से एक जानवर निकालेंगे, 2५6 ५20॥4:2५ 
जो इनसे बातें करेगा कि लोग हमारी (८ (|, !/9४४४क्षा 

यानी अल्लाह: जलल शानुंह) की थ 2252४ 
१ परायतों वर यक़ीन न लाते थे ह ह ४००५२ 
४ हजरत शाह साहब लिखते हैं कि जिस दिन मरिरिब से सूरज 
हि निकल कर वापस होकर डू्बेगा, उससे दूसरे दिन सफ़ा पहाड़ ( जो 5 
2 मक्‍्काके क़रीब है) जलजले से फट जाएगा और उसमें से एक ग्रनोखी 
है| शत्ल का जानवर निकलेगा, जिसका मुह इन्सानों के मुह को 
; तरह होगा और पांव ऊंट जैसे होंगे और गरदन घो डे की गरदन से 
3 मिलते-जुलते होंगे ।उसकी दुम गाय की दुम की तरह और खर हिरन | 
है| को खुरों जैसे और सींग बारहसिंघे के सींगों जैसे होंगे। हाथों के बारे |: 
| मे लिखते हैं किउसके हाथ बन्दर के हाथों जंसे होंगे । र 
फिर लिखते हैं कि वह बड़ी साफ़ और मंभी हुई भाषा में लोगों | 
; से बातें करेगा और उसके एक हाथ में हज़रत मूसा अ्रलेहिस्सलाम | 
2 का डंडा ग्रौर दूसरे में हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम की अंगूठी है 
| होगी । इस तेजी से तमाम मुल्कों में फिरेगा कि कोई ढू ढ़ने वाला |: 
४ उसे न था सकेगा आर कोई भागने वाला उससे बच कर न जा सकेगा | 
| और तमाम इंसानों पर निशान लगा देगा । हर मोमिन के माथे पर [६ 
(| हजरत मूसा प्रलै हिस्सलाम के डंडे से एक लाइन खींच देगा, जिससे | 

उसका सारा मुह नूरानी और रौबदार हो जाएगा और हर काफ़िर ५6 
| की नाक या गरदन पर हजरत सुलेमान की अंगूठी से मुहर लगा देगा, 
जिसकी वजह से सारा मु ह काला हो जायेगा और मोमिन व का फ़िर 


> 
है 5 “रे >्ह/ै.) 5) #एर.# ५ (६ /.) पट 2५ £ /.) पल 2९६ १) 3४: £ ै # | कप ६ रे ए 





--क 


.. “7 


क्र क्ड कक ही 4 । कक 
“0-३ शक (० ६ हू 


में पूरा-पूरा फ़क हो जाएगा, यहां तक कि झगर एक दस्तरख्वान पर 
बहुत-सी जमाश्रतें बंठ जाएं, तो मोमिन व काफ़िर भलग-अलग हो 
जाएंगे । क्‍ 

इस काम से फ़ारिंग़ होकर वह जानवर ग्रायब हो जाएगा । 


पच्छिम से सूरज निकलना 


. हज़रत अबूजर रजियल्लाहु तआ्नाला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु असेंहि व सललम ने (एक दिन मुझ से) सूरज 
छिप जाने के बाद फ़रमाया, तुम जानते हो यह कहां जाता है ? मैंने 
अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही खूब जानते हैं। इस पर |& 

ग्रापते इर्शाद फ़रमाया कि बेशक यह चलते-चलते अर्श के नीचे पहुंच 

कर ( ख़दा को ) सज्दा करता है और आदत के मुताब्रिक़ ( पूरब से ) निक- 
लनेकी इजाजत चाहता है और उसे इजाजत दे दी जाती है श्रौर ऐसा 
भी ६ ने वाला है कि एक दिन यह सज्दा करेगा और उसका सज्दा 
कबुरट न होगा और (पूरब से निकलने की ) इजाजत चाहेगा और 
इजा तत न दी जाएगी और कहा जाएगा कि जहां से आया है, वहीं 
वापस लौट जा | चुनांचे (सूरज वापस होकर) मग्रिब की तरफ़ से 

निकलेगा, फिर फ़रमाया कि-- ' 
सूरज अपने ठिकाने को जाता है । क्‍ द 
_. का यही मतलब है कि (अपने मुक़रंर ठिकाने तक जाकर पूरब 
। से निकलता है) और फ़रमाया कि इसका ठिकाना श्रर्श के नीचे है । 
ा | -बुख़ारी व मुस्लिम 
इस ह॒दीसे मुबारक के अलावा दूसरी हदीसों में भी पच्छिम से 

सूरज निकलने का जिक्र ग्राया है, जैसे हज़रत सफ़वान बिन अस्साल 
रजियल्लाहु तप्माला सल्लल्लाहु 


हु ४ 5५ जे ७ हा "अं; ७ ि ७ हि 
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खुदा उसकी तौबा कुबूल करेगा।' 


फ़त्हुल बारी में तबरानी से एक हदीस नक़ेल की है कि मरिरब 


से सूरज निकलने के बाद क्रियामत तक किसी का ईमान या तौबा 


कबूल न होगी । 


हजरत शाह साहब लिखते हैं कि एक रात इतनी लम्बी होगी 
कि मुसाफ़िर चलते-चलते घबरा जाएंगे और बच्चे सोते-सोते उकता 


जाएंगे और जानवर जंगल जाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देंगे, थि 
लेकिन सूरज हरगिज्ञ न निकलेगा, यहां तक कि लोग डर व घबराहट हि 


से बे-क़रार होकर रोने-पीटने और तौबा करने लगेंगे । यह रात तीन- 
चार रातों के बराबर लंबी होगी और लोगों की सख्त घबड़ाहट के 
वक्‍त थोड़ी-सी रोशनो लेकर पच्छिम की तरफ़ से सूरज निकल 
आएगा-। उसकी रोशनी ऐसी होगी जैसी ग्रहण के वक्‍त चांद की 
होती है।' . | क्‍ ' शा 

साहिबे बयानुल कुरआन लिखते हैं कि दरें मंसूर में एक रिवायत 
नक़ल की है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया, 


.मरिरिब से निकल कर जब सूरज बीच आ्रासमान में पहुंच जाएगा, तो 
वापस लौट आएगा और मरिरब ही में डूब कर दस्तूर के मुताबिक |: 


पूरब से निकलेगा । 


फ़त्हुल बारी में एक हृदोस नक़ल की गयी है कि श्रांहज़रत सल्ल- 


ल्‍लाहु तञ्नाला अलैहि व सलल्‍लम ने फ़रमाया कि मरिरिब से सूरज 


निकलने के बाद एक सो बीस साल इंसान और जिदा रहेंगे, फिर |; 


क्रियामत आयेगी । ््््ि 





१. मुस्लिम क्षरीफ़, 
२. क्रियामतनामा, 


चिप # शिलण्] न 
कि 6 मे यु कटी 


चित ह्न 
० “ जुझि # कर. 

























ज़मीन में धंस जाना 


हदीस शरीफ़ में तस्रीह है कि तीन जगहों पर लोग ज़मीन में 
घंसा दिए जाएंगे--एक पूरब में, दूसरे पच्छिम में, तीसरे अरब में । 

हज़रत शाह साहब लिखते हैं कि यह अज्ाब तकदीर के झुठलाने 
वालों पर आएगा । 

खुद हदीस में इसको साफ़ तस्रीह भी आयी है, जो हजरत अब्दु- 
ल्‍लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि. अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु तआला अल हि व सलल्‍लम ने फ़रमाया कि इस उम्मत में 
जमीन में धंस जाना और शक्‍लों का बिगड़ जाना भी होगा और यह 
तकदीर के झठलाने वालों में होगा ।' 


॥| 


यमन से आग का निकलना 


एक आग यमन से निकल कर लोगों को मह्शर की तरफ़ घेर कर 
पहुंचा देगी । साहिबे मिर्क़ात लिखते हैं कि मह्शर से शाम की घरती 
मुराद है, क्योंकि हदीस से साबित है कि शाम की घरती में (सूर 
फू के जाने के बाद; हृश्र होगा। : | का 

हजरत शाह शाहब लिखते हैं कि उन्हीं दिनों (जब कि ज़मीन 
| पर कोई अल्लाह-अल्लोह कहने वाला न रहेगा) शाम देश में अ्रम्न 
होगा और ग़ल्ला भी सस्ता होगा, चाहे सौदागर हों, चाहे दस्तकार 
हों, चाहे सरमाएदार हों, ग़रज़ यह कि सब के सब घर के सामान |; 
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१. भिदकांत, 





है| लाद कर शाम देश की तरफ़ रवाना हो जाएंगे श्लौर जो लोग दूसरे [म 
| मुल्कों में चले गये थे, वे भी शाम देश में आकर आवाद हो जाएंगे 


। | और थोड़े ही दिनों के बाद एक बहुत बड़ी आग जाहिर होगी और 


कं पक 


त्प्के 


धो 
5 


च हे श | ॥ 
अर कु 


डे हक 
च्ी 


£| लोगों को खदेड़ती हुई शाम देश पहुंचा देगी। इसके बाद वह आग 


| गायब हो जाएगी । कुछ दिनों बाद लोग अपने-अपने वतनों का रुख | 


४८| करेंगे (और दूसरे मुल्कों में भी आदमी जाकर वापस जाएंगे) लेकिन | 
" | शाम देश में पूरी श्राबादी रहेगी । यह क्रियामत के नज़दीक विल्कुल |, 
४ भआाखिरी निशानी होगी और इसके तीन-चार वर्ष बाद क़ियामत झा 
जाएगी। ४ 

जे फॉकने ग्रद 

समद्र में फंकने वाली हवा 

मुस्लिम की एंक रियायत में दस निशानियों में से क्रियामत की 
होगी जो लोगों को समुद्र में फेंक देगी । इसकी इससे ज़्यादा तशरीह | 
किसी किताब में मेरी नज़र से नहीं गुज़री । द 
क़ियामत के बिल्कुल क़रीब लोगों की 

हालत और क़ियामत का आना... 


हजरत ग्रब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ि० फ़रमाते हैं कि अ्रल्लाह के ; 


स्श्द 22222 हु 2209 404 20% ५ 


सबसे बुरी मख्लक़ पर क़ायम होगी ।' 


१. मुस्लिम : हे न !। है है 5 

रे क्षः | 20४४८ ,/ 4 8 /८ 

के ह हर. "रडिएई कर. न न | पा | शा मर कई है । का पु 
56६... ॥२ 5६६ /४) ९२7४ /0 ९%४ ५) (५८ 42% 4 7०६०४ १६:०५ 320 


| एक निशानी. यह भी ज़िक्र फ़रमायी है कि एक हवा ऐसी जाहिर 


रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम ने इर्शाद फ़रमाया कि क़िआमत 
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दि 


फ 


| कहेगा कि इस दोव!र के पीछे ही छिपा लेता तो ग्रच्छा था, ( फिर 


हजरत प्रनस रजियल्लाहु तपग्नाला अच्हु फ़रमाते हैं कि क्रियामत 
उस वक्‍त तक क़ायम न होगी, जब तक जे मीन में अल्लाह-ग्ल्लाह 
कहा जाएगा। क्‍ 
ब दूसरी रिवायत में है कि किसी ऐसे शर्प पर (मो) क्रियामत 
कायम न होगी, जो अ्ल्लाह-पल्लाह कहता होगा ।' ् 
मुस्लिम शरीफ़ की एक हदीस पहले गुजर चुकी है, यह 
जिक्र था कि ग्रचानक खुदा एक हवा भेज देगा, जो मुसलमानों की 
बगलों में लग कर हर मोमिन और मुस्लिम की रूह क़ब्ज कर लेगी 
और बद-तरीन लोग वाक़ी रह जाएंगे। (सब के सामने बे-हयाई से ) 
गधों की तरह औरतों के साथ ज़िना करेंगे, उन्हीं पर क़ियामत | 
क्रायम होगी । द हे क्‍ ४. क 
हाफिज इब्ते हंजर ने फ़त्हुल बारी में एक रिवायत तवरानी से 
नक़ल की है, जिसमें इस बे-हयाई के तफ्सीली नक्शे का भी जिके 
किया गया है। जिसका तजु मा यह है कि क्रियामत उस वक्‍त तक 
क्रायम न होगी, जब तक ऐसा न हो कि एक औरत मर्दों के मज्मे पर 
गुज़रेगी और उनमें से एक शख्स खड़े होकर उसका दामन 
उठाएगा (जैसे दुबो की दुम उठायी जाती है) और उससे 
ज़िना करने लगेगा। (यह हाल देख कर) उनमें से एक शख्स 









फ़रमाया कि) यह शख्स उनमे ऐसा (मकहस बुजुर्ग होगा, ) जैसे 
तुम में प्रवू बक्र रजि०, उमर रजि हैं। 

हजरत आइशा रजि० फ़रमातो हैं कि अल्लाह के रमूल सलल- 
ल्लाहु अलेहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि रात और दिन उस 
वतन तक ख़त्म ने होंगे, जब तक लात और उज्जा (की पूजा) 5 
दोबारा न होने लगे। (लात और उउज़्ज्ञा अ्रव के मुश्रिकों के दो बुत 8 
१. मुस्लिम शरीफ, द ८ 
8, 
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उनकी पूजा होने लगेगी ।) 
हजरत आइशा रज्ि० फरमाएी हैं कि मैंने श्रज॑ किया, ऐ अल्दाड | 
के रसूल ! जब अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी-- ; 
वह अल्लाह ऐसा है, जिसने अपने (५0)७/ 2222 26530%9 # 


रसूल को हिदायत और सच्चा दीन ,* ँ ४ #45 १9 5 हज 
देकर भेजा है, तकि उसको तमाम. २४ ७/८१६६2८ ०-० 4 


9 2) जा 

हू दीनों पर ग़ालिब कर दे । कै: 224 ८252 ४ 

४ तो मैंने यही समझ लिया था कि जो इस आयत में फ़रमाया गया [& 

४४ है, वह होकर रहेगा और आप फ़रमा रहे हैं कि लात और उज्ज़ा की [3 
दोबारा पूजा शुरू हो जाएगी, फिर इस आयत का क्या मतलब 


क्‍ 0५५४०२५2५,४४2७,०2%७ 20053 .22%03 42082 2 2/%24 97० 
थे। इस्लाम कबूल करने पर उनकी पूजा बन्द हो गयी, लेकिन फिर 


है? आपने जवाब दिया कि जब तक खुदा चाहेगा यह (इस्लाम का 
ग़लबा) रहेगा, फिर खुदा एक उम्दा हवा भेजेगा, जिसकी वजह से 
हर उस मोमिन की वफ़ात हो जाएगी, जिस के दिल में राई के दाने 
के बराबर भी ईमान होगा, इसके बाद वे लोग रह जाएंगे, जिनमें ॥£ 
हू कुछ भलाई न होगी, इस लिए अपने बाप-दादाओं के दीन की तरफ़ 
लोट जाएंगे ।' ' अं 
.... हज़रत अब्दुल्लाह बिन अ्रम्न रज़ि० से रिवायत है कि अल्लाह के ; 
रसूल सललल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने इर्शाद फ़रमाया कि (दज्जाल [४६५ 
के कत्ल हो जाने के बाद) सात वर्ष लोग इस हाल में रहेंगे कि दो 
आरादमियों में जरा से दुश्मनी न होगी, फिर शाम देश से एक ठंडी 
हवा चलेगी, जिसकी वजह से (तमाम मोमिन ख़त्म हो जाएंगे) 
+ ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स बाक़ी न रहेगा, जिसके दिल में ज़र्रा 
| बराबर भी ईमान हो और उस हवा की दजह से उसकी रूह कब्ज न 
(2 हो जाए, यहां तक कि अगर तुम (मुसलमानों में से) कोई पहाड़ के 













ग्रन्दर (किसी खोह में) दाखिल हो जाएगा, तो वह वहां भी जरूर 
दाखिल होकर उसकी हूह क़ब्ज़ कर लेगी | . >-मिहकात | 
.._ फिर (कुछ दिनों के बाद) सूर फू का जाएगा, जिसे सुन कर सब | 
इंसान बेहोश हो जाएंगे (और ) जों कोई भी उसे सुनेगा (दहशत |£ 
को वजह से हैरान होकर) एक तरफ़ गरदन झुका देगा ओर दूसरी 
तरफ़ को उठा देगा । 

.. फिर फ़रमाया कि सबसे पहले जो शख्स उसकी झावाज सुनेगा, [7 
वह होगा, जो अपने ऊंटों को पानी पिलाने का हौज़ लीप रहा होगा । 5 
यह शख्स सूर की श्रावाज्ञ सुन कर बेहोश हो जाएगा और (फिर ) 
सब लोग बेहोश हो जाएंगे, फिर खुदा एक बारिश भेजेगा, जो ओस 
की तरह होगी। उसकी वजह से श्रादमी उग जाएंगे (यानी कक्;ों में 
मिट्टी के जिस्म बन जाएंगे) फिर दोबारा सूर फूका जाएगा, तो | 
अचानक सब खड़ देखते होंगे ।' | द 
| बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में है कि प्रल्लाह के रसूल 

सल्लल्लाहु तग्नाला अलंहि व. सल्‍लम ने फ़रमाया कि अल-बत्ता 
क्ियामत जरूर इस हाल में क़ायम होंगी कि दो शस्सों ने प्रपने दर्मि- 
यान (खरीदने-बेचने के लिए) कपड़ा खोल रखा होगा और अभी 
मामला ते करने और कपड़ा लपेटने भी न पाएंगे कि क्रियामत क़ायम 
४; 47९ जाएगी। | 

(फिर फ़रमाया कि) अ्ल-बत्ता क्रियामत ज़रूर इस हाल में 

क्रायम होगी कि एक इंसान अपनी ऊंटनी का दूध निकाल कर जा 
रहा होगा और पी भी न सकेगा | और क्रियामत यक्रीनन इस हाल 
में हक होगी कि इंसान अपना हौज़ लीप रहा होगा और प्रभी उस 
में ( ४ को ) पानी भी न पिलाने पाएगा और वाकई क़रियामत 
इस हाल में कायम होगी कि इंसान अपने मु ह की तरफ़ लुक्मा उठा- 
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एगा और उसे खा भी न सकेगा । 


मतलब यह है कि जैसे ग्राजकल की तरह लोग कारोबार में लगे 


हुए हैं । इसी तरह क्रियामत के आने वाले दिन भी मद्गूल होंगे और 


क़ियामत यकायक झाजाएगी, जैसा कि अल्लाह जल्ल शानुह ने फर- 


माया है--- ि 3222०2८६ 22 2, «५० 
बल्कि क्रियामत उन पर अभ्रचानक -»-॥९४४“८२००५०४२:४ 
आ पहुंचेगी, सो उनके होश खो देगी, 5 (8502४#25£:५;४ 
फिरन उसे हटा सकें और न उन्हें 2१252 अं 
मोहलत ही दी जाएगी |--अल-अंबिया >एआी) ७५७: 


मतलब यह है कि क्रियामत की निशानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत 
ने अपने रसूल की जुबानी बन्दों तक पहुंचा दी हैं और उसके आने. 


का ठीक वक्‍त खुद सरवरे श्रालम सललल्लाहु अलेहि व सल्‍लम को 
भी नहीं बताया, अल-बत्ता इब्ने माजा और मुसनद अहमद की रिवा- 
यत में इतना ज़रूर है कि क़ियामत जुमा के दिन आएगी झ्ौर यह 


भी फ़रमाया कि तमाम मुकरंब फ़रिइ्ते और हर एक आसमान, हर | 


एक जमीन, हर हवा, हर पहाड़, हर दरिया डरता है कि कहीं आज 
ही क्ियामत न हो । ग़रज़ यह है कि क्रियामत को ठीक वक्‍त अल्लाह 
के सिवा किसी को पता महीं। कुछ लोगों ने अटकल से क़ियामत के 
आने का वक्‍त बनाया है, मगर वह सिर्फ अटकल और “इन हम इल्ला 
यरूरुसून' के दर्जे में है । जब लोगों नें सरवरे आलम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम से क़ियामत का वक्‍त पूछा तो अल्लाह जल्ल शानुह 
की जानिब से हुक्म हुआ कि. हे 

तुम कह दो कि इसका इल्म मेरे भर! ७/0»5:४४ “2500 |» 

५ है | 


परवरदिगार हो को है, वही उसके 2 (6 22१7९ ॥९% 77८ 4५४०2 
॥॒ , दी कह: 3-७४ ५5५० न) कह 
वक्त पर उसे जांहिर करेगा । बह ४“ ४: ४ १५००३: 


प्रासमानों और ज़मीनों पर भारी ८297 (9 
होगी, अचानक तुम पर आ पहुंचेगी । 
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